








०९ 





न वायव ~ ~ + ~= - 5 ~ कः व्क ~ 

















रप्लत् प्यक्ताष्णतं 


बांके विलास, सिटी स्टेशन मागं, आगरा-282 003 


४ का त = ` 


©. -9" न 





सूचनिका 
ण्ड] 
प्रस्तावना 
केणवदास का संक्षिप्त परिचय 
केण॒व के ग्रन्थ 
रामचन्द्रिका 
कथानक 
महा काग्यत्व 
काव्य-कला 
रस-व्यञ्जना 


चित्रोपम वणन 

अलंकार-योजना 

छंद-योजना 
भाषाधिकार 
संवाद-सौष्ठव 
उपसंहार 


खण्ड 


संसषिप्त रामचच्रिका 


| मूलपाठ तथा टिप्पणी | 
मंगलाचरण 


अयोध्यापुरी-वणेन (^ 
सीतास्वयंवर 

परशुराम संवाद ^ 
वनमागेमे राम 
पचवटी-स्थित राम 








57-194 


16 
17 
2 क 
23 
30 
36 
45 
48 
5 4 
56 





37 
59 
64 
73 
86 
9 1 








र क न 8... ऋ 


8 सूचनिका 


7. हनुमान्‌ लंका-गमन 99 
8. राम-सेना वर्णन 113 
9. अद्कृद-रावण-संवाद 115 
10. राम-रावण-युद्ध 123 
11. सीता की अग्नि-परीक्षा - 128 
12. राम-राज्य वणेन 130 
13. रामाशवमेध व्णंन - 134 
। खण्ड 9 

व्याद्या 159 


रामच््रिका-पाठ संदभं 
इस संस्करण के अध्याय 1 ओर 2 रामचन्द्रिका के प्रकाश 1 से; 
अध्याय 3 प्रकाश 3, 4 भौर 5 से; अध्याय 4 प्रकाश 7 से; मध्याय 
प्रकाश 9 से: अध्याय 6 प्रकाण 11 से; अध्याय 7 ओर 8 प्रकाश 
12, 13 ओर 14 से; अध्याय 9 प्रकाश 16 से; अध्याय 10 प्रका 
19 से; अध्याय ¡1 प्रकाश 20 से; अध्याय 12 प्रकाश 28 से तथा 
अध्याय 13 प्रकाश 35, 36, 37, 38 ओर 39 से संकलित है। 








प्रस्तावना 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे भक्तिकाल एवं रीतिकाल की संधि पर 
प्रकट हुए महाकवियों मं केशवदास का नाम जाता है । रीतिकाव्य-परम्पराके 
प्रवतंक आचार्यो में भी केशवदास का अग्रस्थान है । केणव कौ 'रामचन्द्रिकाः 
रामभक्तिके काव्यो की श्रेणी मे आतीहै, तो 'रसिकप्रिया' रीत्ि-परम्परा की 


श्युह्कूला में हे । 


| ¬] संक्षिप्त परिचय 

केशव के जीवनवृत्त के बारे मे अधिकं कुछ ज्ञात नहीं हुभा हे। उनको 
तियो के अन्तस्साक्ष्यों तथा उनके द्वारा स्वयं अपने बारेमे दिये गये संक्षिप्त 
परिचयो के आधार पर थोडा-बहुत परिचय प्राप्त हुआ है । 

केशव के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के सम्बन्ध मे भी विद्वानों मे मत- 
सेद है। ग्रियसंन ने उनका जन्म-संवत्‌ वि° संर 1637 माना दै तो 
पं० रामचन्द्र णुक्ल भादिने 16 12 माना है । केशव का निघधन-संवत्‌ रामचन्द्र 
षुक्ल ने 1674 दिया है। | 

वे जाति के सनाव्य ब्राह्मण ये } उनके कुल मेँ बरावर सस्छृत के विद्वान 
होते आयेथे ओर उनमेसे अनेकं को राजाश्रय प्राप्त था । राम्च्द्रिका करे 
लारम्भ ने अपते वंश का परिचय देते हए केशवदास कहते हं : 

सनाल्य जाति गुनाल्य ह जगसिद्ध शुद्ध सुभाव। 

। 94 सुकृष्णदत्त प्रसिद्ध॒ महि मिध पण्डितराव ॥ 
गणेश सो सुत पादयो बुध काशिनाथ मगध । 
अलेष शास्त्र विचार कं जिन जानियो मत साध ॥ 
उपज्यो तेहि कुल मन्दमति शठ कवि केशवदास । 
| रामचन्द्र की चन्द्रिका भाषा करी प्रकास ॥ 


इस उपर्थक्तं उद्धरणसे ही स्पष्टहै कि केशवदास के पिता काशीनाथ 
सिध तथा पितामह कृष्णदत्त मिश्च संस्कृत शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित थे आर 
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उनको अत्यन्त अधिक स्याति थी । इन्हीं कृष्णदत्त मिश्च को तत्कालीन 
ओरछा नरेश रद्रप्रतापजी ने अपने यह बुलाकर पुराण-वृत्ति पर नियुक्तः 
कियाथः। महाराज स्द्रप्रताप का परिचय देते हृए केशवदास ने अपने कवि- 
त्रिया ग्रन्थ में इस प्रकार लिखा है :-- 


नृप प्रतापरुद्र सु भये तिनके जनु रन दद्र) 
दयानन्द को कल्पतरु गुननिधि सील समुद्र ।। 
नगर आरद जिन रचो, जगमें जागतिकृत्ति। 
कऽणरत्त सिश्चहि दई, जिन पुरान कौ वृत्ति ॥ 


इन्टीं प्रसिद्र स्द्रप्रतापके पुत्र मधुकरशाह हए जिन्होने कैशवदास के 
पित्ता काश्ीनाथ मिश्र का अत्यन्त आदर किया ओर जिन्हं केशवदास के बडे 
भां बलभद्र मिश्र पुराण सुनाया करते ये। म्लुकरशाह्‌ के अनन्तर उनके 
०००८ त्त रामशाहं ढलती उच्रमेमोरदछेकी गही पर बैठे । उन्होने सार 
रःज्यकायं अपने छोटे भार इन्द्रजीत्िह के ऊपर छोड दिया । इन्द्रजीतसिह्‌ 
वड गुणग्राही ये गौर अपनी कवित्व-शक्ति तथा विद्वत्ता के कारण केशव का 
उनके यह अत्यन्त जधिक मान हजा । वे केशव को अपने गुरु तुल्य मानते थः 
भोर उन पर अत्यन्त अधिक भरोखा रखतेये। केशव के भ्रति इन्द्रजीत केः 
इसी स्नेह के कारण रामशाहु भी केशव का अत्यन्त अधिकं आदर करत ये॥ 


निम्न पंक्तियों मे केशवदास ने इसी बात की भोर संकेत किया है :-- 


गरु करि मान्यो इन्द्रजीत, तन मनङकपा विचारि 
ग्राम दये इकवीस तब, ताके पय पखारि।। 
द्द्रजीत के हेत पुनि, राजा राम सुजान । 
मान्यो मन्त्री मित्र के, केशणवदास प्रमान ॥ 


सस्कृत विद्वानों की परम्परा मे केशव का जन्म हुमा था । अतएव संस्कृतः 
कै काव्यो तथा विविध शास्त्रों का परिचय उन्हँ सहज ही सिल गया। वे 
स्वय एक रस -सिद्ध कविही नदीं, किन्तु काव्यशास्व, छन्द-शास्च, दशंन 
आदि के भी पारगामी विद्वान बने) | 


राजा इन्द्रजीत गुणग्राही एवं रसज्ञ व्धक्तिये। उनके दरवबारमे काव्य 
क निर्माहा तथा विद्वान ही नहं, अपितु संगीत, नृत्य, चिन्न आदि ललित 
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कलाभों के म्म॑ज्ञ भी रहतेथे । यहु सारा वातावरण केशव के व्यक्तित्व के 
अनुकूल था भौर इस प्रतिभाशाली कवि कै सम्पक,. से दरबार कासारा 
वातावरण कवित्वमय दहो गया । वहाँ की गणिकाएं भी विदुषी तथा काव्य 
रचनामें निपुण हौ उटीं ओर उदात्त जीवनकी भोर अग्रसर हुड । कहा जाता 
है कि इनमें रायप्रवीन नामक गणिक्रा सवसे अधिक प्रसिद्ध थी जौर उसी के 
भग्रहुसे केशव ने कविप्रिया की रचनाक । कहते ह किएक बार जन वहं 
अकवर के दरवार में बुलाई गई तो उसने अपनी कवित्व-णक्ति से अकबर को 
केवल मूग्धही नहीं किया, अपितु उसीके द्वारा अपने सतीत्व कौ रक्षा भी 
की। उसकी “चेव सुर बस किए, समद्भ नर बस कोन; अब पताल 
बस करन कौ ढर कि पयानो कीन'--कविता को सुनते दी अकवर ज्लुम उठा 
किन्तु “जटी पत्री भखत दै, वायस वारी स्वान" कोचोटसे होश मे आया । 
हा जातादहै कि रामचन्द्िका मे राम-विवाह से सम्बद्ध जित्तनीभी गालियां 
है, सव प्रवीनराय की ही लिखी हुई दँ । केशव ने बड़ी उमगके साय प्रवीन- 
राय का निम्नलिखित पक्ततियों मे वणन किया दहै :- 
रतनाकर लालित सदा, परमानन्दहि लीन । 
अमल कमल कमनीय कर, रमा कि राय प्रवीन॥ 
राय प्रवीन कि सारदा, सुचि, रुचि रलित अंग । 
वीना पुस्तक धारिनी, राजहंस सुत संग ॥ 


इन्द्रजीत की सभाम केशवदास का इतना मान हआ कि राज्य के प्रत्येक 
कायं में उनका पूर्ण प्रभाव हष्टिगोचर होने लगा था। जब कोई राजन तिक 
उलक्चन आ उपस्थित होती थी तब उसे सुलज्ञाने के लिएकेशवका ही सहारा 
लिया जाता था। एक वार अकबरने ओरद्धानरेश पर एक करोडका जुर्माना 
कर दिया ओौर इष जुमनिको माफ कराने के लिए केशव ही भेज शये । 
उन्होने अपनी कवित्व-शक्ति से बीरबल को भुग्ध कर दिया ओौर बीरबल ते 
बादशाह से कहकर यह्‌ जुर्माना माफ करा दिया । इसके अनन्तर बीरबल से 


केणव की धनिष्ठता भौर भी बढती ही गयी ओर बहु बीरबल के अत्यन्त बड़ 


मि्लोंमेसेएकहो गये। 
इस प्रकार इन्द्रजीत के आश्य मे केशव का जीवन अत्यन्त ही सुखमय 
था ओर रेषा प्रतीत होता थामानोवेही राज्य कर रहै ये । केशवने स्वय 
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एक स्थल पर कहा दै कि “भुतल को इन्द्र इन्द्रजीत राजं जुग-जुग केणोदास 
जाके राज राजसो करत हैः । इसके अनन्तर सं० 1662 मे अकवबरके मर 
जाने पर जहागीरने ओरछेका राज्य वीरसिहकोदे डाला। केशव इनके 
आश्रय मे भौ रह जौर उनका पहन का-सा ही मादर रहा) केशवने वीरसिह्‌ 
देव का यशोगान अपने "वीरसिहदेव-चरितः नामक काव्यम कियादहै) यद्यपि 
वौर्िहदेव ने भी केशणवदास का आदर करिया, तथापि इन्द्रजीतके समय का 
जसा कलामय एवं शास्वरज्ञतापूणं वातावरण अव नहीं रहा । केशव की वृद्धा- 
वस्था भी जाई ओर केशव ज्ञान-विज्ञान की ओर आकृष्ट हए । धविज्ञान-गी ताः 
रचकरर उन्होने वौरिहृदेव को सुनाई ओर स्वयं संसार से विरक्त होकर 
राजकवि-पदसे अवक्राशलेकर गंगा-सेवन के लिए चले गये । केशव का देहान्त 
कव हज, इसका कोई निश्चित पता नहीं चलता । 


केशवदासर का संस्छृत-सादहित्य का अध्ययन वहत हौ विस्तृत था ओर 
दिन्दीकेतोवे उदुमट कवियेदही । कहा जाताहै कि विहारी जसे लोकत्रय 
कला-निपुण कवि भी केशव के शिष्योंमे से एक यथे) वावा वेणीमाधवदास ने 
अपने भूल-गोसाई-चरित' में एक से प्रसंग का वर्णन किया है जिससे पता 
चलता ह करि तुलसीदास्रजी से भी केणवदास का साश्चात्कार हआ था । सम्भव 
दै तुलसी कौ रामायण की प्रतिष्टन्द्रिता में ही रामचन्द्रिक्ाकी रचना की गई 
हो । केशव में कवि होने तथा राजदरवार में रहने के कारण पूर्ण विदग्धता, 
विनोद.त्रियता तथा रसिकता थी, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं । वे रामके 
परम भक्त थ ओर उनके रामभक्ति-विषयक छन्दो मेँ पूर्ण तल्नीनता दिवाई 
देती हे । इष्ण को उन्होने उसी रूप में लिया जो रूप उन्हं कान्य-परम्परासे 
प्राप्त चा । जतः उन्होने कृष्ण का वर्णन यदि एक साधारण रपिक्रके रूपमे 
किया तो इसमे उनका दोष नहींथामौर यह्‌ परम्पराका प्रभाव था। 
°विज्ञानगीता' की रचना से यह्‌ स्पष्ट विदित होताहै कि उनके हूदयमे जो 
भक्ति-भावना पहले ही बद्धमुल थी. उचित अवसर पाते ही उसने उनके 
हृदय में तीतर 4 सग्य उत्पन्न कर दिया भौर वे.सांसारिक मोहु-माया से भलग 
हाकर गगा-तट पर्‌ भजन करने के लिए चले गये । 


केशवदास राजक्वि थे; राजदरवार के 'वंभव-विलास, व्यवहार एवं 
कलात्मक वातावरण का जस्रा सम्बन्ध केशवदासको प्राप्त था, वसा विरले 
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ही किसी अन्य कवि को मिला था। अन्त तक दरवार में रहनेके कारण 
अपनी कविता में निरन्तर मौलिक चमत्कार कीसुष्टि करते रहने की आव- 
ष्यकता उन्हं थी । यही कारण है कि उनके काव्य में खवंत्र चमत्कार-प्रदशंन 
की वृत्ति हष्टिगत होती दहे। 


¬] केशव के ग्रन्थ 

केशव के रचे हुए दस ग्रन्थ प्रामाणिक रूपसे स्वीकृत किमे जाते ह-- 
रामचन्द्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, विज्ञानगीता, रतनवबावनी, दीरर्सिह्‌ 
देव-चरित, जहाँ गी र-जस चन्द्रिका, नखशिव, बारहृमासा तथा न्दमाला । इनमें 
से प्रथम सात प्राप्य| 


इन ग्रन्थों मे से कविप्रिया ओर रसिकष्रिया क्रमसे अलंकार ओर रस पर 
लिखे गये हैँ । इनमे भले ही मौलिक विवेचन नहो ओर अधिकांश सामग्री 
संस्कृत के लक्षण-ग्रन्थोसे दही ली गइ हो, किन्तु एेतिहासिक हष्टिसे इनका 
अत्यन्त अधिक महत्व है । केशव के समय तक हिन्दीमे रीति-अ्रन्थों का प्रायः 
अभाव-सादहीथा ओर यह्‌ कमी केशव को बहुत अखरी ओर फलस्वरूप इन 
ग्रन्थों की रचना हुई्‌। य हिन्दी मे रीति-विषयक्‌ प्रारम्भिक रचनाएं हे। 
सर्वथा दोषहीन न होने पर भी हिन्दी-साहित्य को एक नई दिशा मे मोड़ने 
मेये प्रन्य समथ हुए । 

'"रसिकत्रिया' मे रसनिखूपण किया गया है। श्ुद्खार को रसराज के 
रूप में प्रतिष्ठित करते हुए कविने कृष्ण-भक्तिको श्युद्खार-रसके साथ 
समन्वित कर दिखायाहै। यह्‌ रचना वास्तव मं भक्तिरसः या “उज्ज्वल 
रस'कैरूप मे माधुयं भाव का निरूपण करने वाले "उज्ज्वलनीलमणिः, 
"ट्‌ रिभक्तिरसामृतसिन्धु' जसे सस्छृतःग्रन्थों को परम्परा मे है। “रसिक 
त्रिया" में श्यृज्खार के विभिन्न प्रसगों को विवि उदूभावनाओं का अत्यन्त 
सुन्दर वणन मिलताहै। पहले दहमं रस, रसांग॒ आदि के लक्षण देकर 
उदाहरण-स्वरूप कवित्तों भौर सवयो में विविध प्रसंगो का चित्रण दहै। 

क विश्रियाः कवि-शिक्षा का ग्रन्थ है। इसमे काव्य-रचना सीखने बालों 
की शिन्नाके लिए सभी कार्व्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण द्यि गये, 
विशेषकर अल कारों का अच्छा निरूपण इसमें मिलता है । 
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भे 


'छन्दमाला मे एक अक्षर वाले छन्द से लेकर वडे-वडे चरण वाले छन्दो 
तक के लक्षण एवं उदाहरण द्यि गयेरहँ। इसमें संस्कृत के एवं भाषा में 
विकसित छन्द भी दिये गये है| 

जहांगीर्‌-जसत-चन्िका भौर वीरसिहदेव-चरित चरित-काव्य हँ जो साधा- 
रण कोटिके हं । पहुलेमें जहाँगीरका वणेनदहै ओौर दूपरेमें इन्द्रजीतरसिह्‌ 
के भाई वीरसिह्‌ का। 


रतनवावनी एक वौर-रस-पू्णं काव्य है जिसमे इन्द्रजीतरसिह के बडे 
भाई रत्नसिह्‌ कौ वीरता का वर्णंनहै। इसमें वीररस के उपयुक्त छप्पय 
छन्द कासफन प्रयोग किया गया है गौर यह्‌ केशव की एक उत्कृष्ट रचना है । 


विज्ञान-गीता केशव की वृद्धावस्था की लिखी हई एक शान्त-रस-प्रधान 
रचना हं। इमे छृष्णमिश्र-कृत प्रवोध-चन्द्रोदय नाटक का थोड़ा-वहृत 
आधार लिया गया है । यह पृस्तक्र र्पकरके रूपमे लिखी ग$ है ओर इसमें 
मानिक भावो का उन्दँ मत्तं रूप देकर अच्छा उद्घाटन किया गया है। 
इसमें अनेक छन्द बहुत ही सुन्दर वन पडे ह । 


केणव को सवसे प्रसिद्ध रचना रामचन्धिका है जिसमे राम-कथाका 
विस्तृत वणन है । यह्‌ ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य का एक उक्करृष्ट कलापूणं महा- 
काव्य हे । 

न सनी रचनाओं ने केशव को 'अचार्यत्व' पद पर्‌ प्रतिष्ठित करने 
वाली हं (रक्षिकत्रिया' एवं "कविप्रिया" । उन महाकवि होने का प्रमाण 


` है ^रामचन्धिकाः। अपने विभिन्न ग्रन्थनं केण ते संस्कृत के काव्यशास्त 


क्रा आधार लेकर विभिन्न का्यांगों का एवं छन्द का निरूपण प्रस्तुत किया 
है । केशवदास को हिन्दी-रीति-काल का प्रथम आचायं माना जा सकता है 
यह अवश्य दह करि केशव के पश्चात्‌ 50 वषं पयेन्त कोई ओर आचायं हिन्दी 
म विख्यात नही हुजा ओर पचास वषं के पश्चात्‌ चिन्तामणि से लेकर हिन्दी 
रीति कवियों कौ परम्परा चल पड़ी । अतएव रामचन्द्र शुक्ल केशव को 
हिन्दी का प्रथम आचाथं होने काश्रेय न देकर चिन्तामणि को वहं श्रेय देते 
ह । फिर भी इसमे सन्देह नहीं है करि उस समय, जबकि हिन्दी संस्कत कै 
समान कान्यशास्त्रीय प्रतिपादन के लिएु परिष्कृत नहीं थी, केशव ने लक्षण 
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निर्माण करके आगेके मागं को प्रशस्त कर दिया । आचायंत्व एवं कवित्व 
दोनों क्षे मे केशव ने मौलिक कायं कियाहै । यही कारणदहै कि सूर ओर 
तुली के साथ केशवदास को भी हिन्दी-साहित्य-गगन के प्रकाश पुंजोंमे परि 
गणित किया गया । भले ही, केशव को “उड्गन' कह दिया गया हो । जसे-- 


“सुर सूर, तुलसी ससी, उड्गन केसवदास। 
अब के कवि खयोत सम, जहुं-तदहं करत प्रकाश ।। 


| - 9 „ -ि # निदि = 








रायचन्द्रिका 


केशवदास की प्रसिद्ध रचना है 'रामचन्द्रिका'। यह महाकाग्य है। इसे 
रामायण की कहानी कोही कथानकके रूपमे लिया गयाहै। इस ग्रन्थ 
को एक पंक्ति से पता चलता दै कि इसका वास्तविक नाम 'रामचन्दचन्द्रिका' 
है । “रामचन्द्र की चन्द्रिका बरनत हों बहुखन्द' । रामचन्द्र के यश का 
प्रकाश ही रामरूपी चन्द्रकी चन्िकां दै, जिसका वणन इस ग्रन्थमेंहै। 
वह 39 श्रकाशो" (अध्यायो) में विभक्त है। न्चन्द्रिका' नाम के मनूरूपः 
अध्याय कानाम प्रकाशः रखा मया दै। रामचन्द्रिका' की रचना के पूवे 
ही गोस्वामी तुलसीदास कत “रामचरितमानसः हिन्दी जगत में विख्यात 
हो चुका था। किन्तु रामचन्द्रिका का स्वख्प रामचरितमानस से भिन्न दै । 
मानस भक्तिरस का अगाध समुद्र है । ‹रामचन्द्रिकाः चमत्कारपूणं उक्तियों 
से भरित कान्य-ग्रन्यहै। इस रचना ते कवि ने विविध छन्दों में अनेक 


प्रकारके अलकारोंकी चटा दिखाकर अपनी विद्रता एवं कविता-चातुर्यं को 
प्रदशित कियाहै। 


~ "रामचन्द्रिकाः का कथानकं 


केशवदास ने अपनी इस कृति में रामायण के कथानक को लियातोरहै, 
लेकिन घटनाय का चित्रण कमिक विकास के साथ, सुसम्बद्धया अनुस्यूत 
स्प म नहा हे। कविने रामायण कौ कथा के वििन्न प्रसगों को लेकर 


भरमावतुण संवादों का समावेश करक उन्हें प्रस्तुत कियाहै। इन संवादोंमें 
रस की गम्भीरता की अपेक्षा उक्ति का चातुयं अधिक प्रभावात्मक है । "मानसः 
नक करई स्थानों में भिन्नदहो गयादहै। 
सा प्रसंग एक ब्राह्मण के मुख से प्रस्तुत 
कराया गया हं; रावण, बाण जादि असुर भी उस यज्ञ मे ञाते हैँ । परशुराम 
क प्रवेश तव होता है जब सीता-राम के विवाह के पश्चातु बारात लौट रही 
है । परशुराम के साथ लक्ष्मण, भरत भौर शतघ्न--तीनों ही उलज्च पड़ते ह ॥ 


के कथानक से .रामचन्दरिकाः का कथा 
जसे, रामचन्द्रिका में धनुषयन्ञ' का स 
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रामचन्द्र के मनमे भरत के प्रति सन्देह दिखाया गया है। रावण हारा 
हरण किये जाने के पूवं ही सीता अग्निम प्रवेण कर जाती है ओर रावणं 
सीताजी की द्लाया का हरण करतादहै। रावण के वध के पश्चात्‌ सीता 
स्वयं अग्निके अंक मे चढ़कर अती । राम के द्वारा किये गये अश्वमेधः 
यज्ञ का वर्णन दहै। इसी प्रकार अनेक अन्य स्थानों मे कविने कथानक में 
परिवर्तन कर दिया है । विभिन्न प्रषषगों कौ श्बृह्खला बाँध कर इस काव्यमें 
प्रस्तृत किया गया है । इनके वर्णन आलंकारिकं चमत्कारोसेभरेहभोर 
पाठकों कर हृद्य को आषृष्ट करते ह। किन्त्‌ कथा के सम्बन्ध-सूत्त का निर्वाहं 
अली भाति नहींदहो पायादहै। केवल उविति-चमत्कार के कारण कडी-कहीं 
प्रसंगो का चित्रण नीरस लगता है। जंसे रामचन्द्र का वनगमन प्रसंग । 

राम को भगवान का अवतारः मानते हृए भी कवि ने उनके व्यक्तित्व मे 
मानवीय दुर्बेलताओं को दिखाया हे । अतएव इस काव्य में मानसः का जसा 


गांभीयं एवं उदात्तता नहीं आ पायी है । 


महाक] ठ्यल्व 
महाकाग्यत्व को हृष्टि से रामचन्द्रिका में केशव को कहां तक सफलता 
मिली है, इस प्रश्न पर विचार करेगे। केशव के सामने संस्कृत-साहित्य के 
लक्षण तथा लक्ष्य दोनों प्रकार के ग्रन्थ मौजूद ये ओर उन्हीं के अनुसार केशव 
त अपनी रामचन्दरिका की रचना भी की । 

काव्यादशं, साहित्यदपण इत्यादि संस्कृत के लक्षण-म्रन्थों मे महाकाव्य 
ॐ जो लक्षण दिए गए हँ उनका सार्यश यह हं कि महाकाव्य सगबद्ध होना 
चाद्िए ओर इसकी कथाका ेतिहासिक आधार होना चादिए । इसका उह ङ्य 
धरम, अर्थ, काम ओौर मोक्ष का प्रतिपादन होना चाहिए । इसका नायक देवता 
धा धीरोदात्त क्षत्विय होना चाहिए अथवा इसमें एक उच्च वंश के अनेक 
राजाओं का वणेन होना चाहिए । महाकाव्य मे पूरा विस्तार होना चाहिए 
जर इसमे कम-से-कम आठ सर्गोका होना भावश्यक है । प्रत्येक सगंमे 
सामान्यतया एकत ही छन्द होना चाहिए, किन्तु अन्त मे छन्द का बदलना 
आवश्यक है । किसी-किसी सं मे अनेक बदलते हए छन्दो काभीप्रयोगहौी 
सकता है । महाकाव्य के लिए प्रचुर व्णंनों से अलंकृत होना आवश्यक है । 


( 
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उसमे नगर, समुद्र, पवत, ऋतु. चन्द्रोदय, सूर्योदय, उद्यान-क्रोडा, सलिल- 
क्रीडा, मन्त्रणा, रणप्रयाण, नायकास्यरुदय इत्यादि का सुन्दर वणन होना 
चाहिए । महाकाव्य का प्रधान रस श््ृद्धार, वीर तथा शान्तमेंसे कई एक 
-हो सकता दै। महाकाव्य की शैली अत्यन्त अलंकृत तथा रसभावपूणं होनी 
चाहिए । 
संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्य किराताजुनीय, शिशुपालवध, नषधचरित 
इत्यादि मे उपयुक्त नियमोंका पूणं रूप से अथवा विशेष रूप से अनुसरण 
किया गया दै । 
केशव के सामनेये दोनों प्रकार के लक्षण ओर लक्ष्य ग्रन्थ मौजूदयथे ओर 

वे इन नियमों से पूणं परिचितये। रामचन्दरिका में इन सव नियमों का पालन 
किया गया हं! इसको कथाकाञआधार वाल्मीकि रामायण है । राम-जैमे 
धीरोदात्त मर्यादा पुरूषोत्तम इसके नायक हँ । इसमे आठ से अधिक सगे भी 
हैँ जिनका नाम केशवने प्रकाश रखाहै। इसका आकार संक्षिप्त नहीं है। 
छन्दो के प्रयोग मे केशव ने अधिक स्वतन्वतासे काम लिया है भौर अनेक 
छन्दो का प्रयोग कियादै। छन्दं की विविधता के कारण रसपोषण में 
व्याचात ह्‌! जानता स्वाभाविक है । फिर भी छन्द-योजना मे एकर अपूवं सौन्दयं 
आ गयाहे ओर पद-पद पर नतनता का जनुषव होता है। वाटिका-वर्णन, 
ूर्योदय-वणन, वषा-वणोन, शरद-वर्णन, तिवेणी-वणंन, भारद्राजाश्रम-व्णन, 
युद्ध-वणन इत्यादि वणंनों से रामचन्द्रिका भरी पडी है। रामचन्द्रिका में 
श्पद्कार, वीर र शान्त--तीनो रसो का सुन्दर परिपाक हुआ है । इस काग्य 
कौ चमत्कारपुण अलंकार -योजना विलक्षण है । सारांश यह्‌ है कि महाकाश्यत्व 
की हष्टि से रामचन्द्रिका केशव की एक उत्करष्ट कलापूणं रचना है । 


स आधुनिक आालोचकौ दवारा रामचन्दरिकामें महाङाग्यत्व कीहष्टि 
न । कहा गया है कि महाकाव्य मे प्रबन्धत्व के 
४: ब कड़ोंका स्पष्ट दर्शन होना चाहिए र 
रामचन्दिका न इष बात का अभाव है । किन्तु ध्यान देना है कि महाकाव्य 
-जीवनचरित या इतिहास नहीं है जिसमें कथानकं के सव विवरणों का रहना 
आवश्यक हं। कवि उन्हीं स्थलों को चुन लेताहै जिनमे उसकी वृत्ति रमती 
द भओौर उन्हीं का क्रमिक वणेन करता है गौर इसी क्रमिक वर्मन से प्रबन्धत्व 
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स्वयं आ जातादहै। रामचन्द्िकामें केशवने भी इम अधिकार का उपयोग 
क्रिया है । दूसरी बात यहदहै कि रामकथा जनता के हृदय मे इस ददता से 
बद्धमूल हे करि यदि कोई कवि रामकाच्य मे कुचं व्रिवरणों को छोड भीदेतो 
इतते फोई हानि नहीं हो पातौ । पाठक स्वय सम्बन्ध जोड लेता ह । कुच 
आलोचक्रो का कथनटहै करि संवाद को अधिकता के कारण भी रामचद्द्रिका 
की प्रवन्व्र-धारा सकरती-सी दिखलाई देती द। परन्तु हुमारे विचार में इन 
सजीव संवादो के हारा रामचन्दिका की प्रबन्ध-वासा मे एक अपूवं मनोहरता 
सी जाती है; उसमें स्कावट नहीं ओं पाती । 


अन्य दोष जो रामचन्द्रिक्ा पर लगाया गवा है वह है किकेशव में कर्था- 
नक के गम्भीर जर मार्मिक स्थलों को पहुचानने की शक्ति नहीं है । मामि- 
कता की भी कोई विशेष कसौटी नहीं हो सकती । जो स्थल एक व्य क्ति को 
अधिक मापिक प्रतीत होति है, दुमरे को भी उतने ही मासिक नहीं प्रतीत हो 
सकते । जर, दु्तरी वात यहं सीरटै कि रामकथा के जो मासिक स्थल इन 
लोचको द्वारा बतलाए गए हँ उनका बाल्मीकि ओर तुलसी ने पहले ही 
पूणं रूपसे चित्रण कर दिया था ओर शायद केशव पिष्टपेषण करना उचितं 
नहीं समञ्चते थे, इसलिए सी उन्होने उन स्थलों का उतना अधिक विस्तार 
टना उचित नहीं समज्ञा । अन्य वात यह्‌ भी हो सकती है कि रामकथा कं 
रे स्थल श्रायः करणा ओौर शोकसे भरे हुए रोर संस्कृत के आचार्याने 
महाकाव्य नें करुण रस को प्रधानता क विधान नहीं कियादहै। केशव ने 
इस कारणसे भी इन स्थलोंको चलता हु कर द्विया हो । अस्तु, किसी 
कवि की आलोचना करते समय हमारे लिए उचित तो यह्‌ है कि जो कुछ 
उसते लिखा है उसी की विशरेषताओं का विवेचन कर आर उसी के आधार 
पर उसका मूल्य निर्धारित करं । यदि हम कुछ सहदयता से काम लेगे तो 
रामचन्द्िका मे सा्भिक भौर गम्भीर स्थलों की कमी भी नहीं दिखलाई 
देम । यदि हम केवल रामार्वमेध-प्रकरण को ही ले ओर उका अच्छी तर्हं 
से विश्लेषण करं तो भावुकता, सरसता ओर कौतूहल का पूणं समावेश वहां 
दिखलाई पड़ेगा । स्वाभाविक वस्तुवणेन, स्वभाव-चित्रण अौर युद्ध-वणंन सब 
अपने उत्कृष्ट खूप मे दिखलाई पड्गे। रामचन्द्रिका में सीता-स्वयं वर- 
परशुराम-सवाद, हनुमान-लंक्रा-गमन, ञ्जगद-राबण-षंवाद, राम-रावण-युद्ध 
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प्रकरण इत्यादि अन्य अत्यन्त उत्कृष्ट स्थल दहैँजो केशव की अनुभूति भौर 
प्रतिभा के पूणं परिचायक हे। 


तीसरा दोष जो महाकाव्यत्व की हष्टिमे रामचन्द्रिका पर लगाया गया 
है वह्‌ यहटहै कि इसमे हश्यों की स्थानगत विशषताओं को ओर ध्य्रान नहीं 
दिधा गया है ओर केणवने प्राकृतिक हश्यों के लिए कोई आकषण नहीं 
दिखलाया है। इस कथन के पूर्वाद्धं के समथेनमे कटा गया है कि केशव 
विहार प्रान्त में स्थित विश्वाभि के तपोवन का वर्णन करते हुए कह्‌ चलते 
है, कि (एला ललित लवंग संग पंगी फल सोहै' ओर उन्हं यह्‌ पता भी नहींकि 
बिहारमेंये चीजं होती दया नहीं । इसके उत्तरम केवल इतना ही कहाजा 
सकता है कि केशव इस बातसे भली भांति परिचित हैँ कि विहारमे ये चीजें 
नहीं होती, किन्तु वे विश्वामित्र जसे महपि के अलौकिक प्रभावसे भी अप- 
रिचित नहींदहैँजौरवे इखी प्रभाव की व्यजना कराने के लिए उन वस्तुओं 
को भी उनके तपोवनमें लाकर रखदेतेदहैँजो सामान्यतः विहार में अत्यन्त 
दलम ही नहं, अलभ्य भी हँ । केशव स्वयं इस वणन के अन्त मे कहते है-- 
"अति प्रपुलित फलित सदा रहै केशवदास विचित्र वन ।› केणवदासजी स्वयं 
इस वन को विचित्र तथा अलौकिक समन्ते हँ । अतः.उनकी समञ्न मे इसकी 
सभी बातं विचित्र हैँ । अतः उनके अनुसार इस वनमे एला लवंग इत्यादि 
का होना भो असतगत नहींहै। उपयुक्त कथन के उत्तराद्धं के समथन सें कहा 
गया है कि देखे मुष भाव अनदेखेई कमल चन्द्र कह कर केशव ने अपनी इस 
मनोवृत्ति का स्पष्ट परिचयदे दिया दहै कि प्रकृति में उनके लिए कोई आक- 
घण नहीं दै । कहने को आवश्यकता नहीं कि किसी भी कथन को अपने प्रक- 
रण से हटाकर जिस तरह चाहे, तोडा-मरोडा जा सकता है । यही दशा केशकं 
के उपयुक्त कथन को भी हुई ह । अपने वास्तविक स्थान पर यह्‌ केवल अर्थं. 
वादके खूपमेंरहै, सिद्धान्तवादके रूपमे नहीं । प्रामीण स्वयां जानकी के 
मुख का देखकर उसकी अलौकिकता सिद्ध करने के लिए युक्तियां दे रही हँ । 
उन्टीं युक्तियोमेंसे ऊपर का कथन भीएकदहै । जव कोई व्यक्ति अपने कथन 
की पृष्टिमे प्रमाण देने लगतादहैतो जोश के कारण उसके कथन में परिमिति 
की भावना नहीं रह्‌ जाती ओर वह॒ सत्यकोधीमिध्याकारूप देने का 
# करता दहै । एसे समय के उसके कथन अथंवादके सर्पते ही लिये जाते 
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हं, सिद्धान्तवाद के खूप में नहीं । यही बात यहां भी है । अतः इस कथन को 
लेकर यह कहना कि केशव ने कमल को सुन्दरता को सवषा अस्वीकृत कर 
दिया है, उचित नहीं । जिस केणव ते सौन्दयं-वर्णंन करते समय अन्यन्न संकडों 
स्थानों पर चन्द्रमा ओर कमल को सौन्दयं का उपमान मानादहै ओर इस 
रकार उनके सौन्दयं को स्पष्टतः स्वीकार किया दहै, उस केशव के लिए यहं 
कहना कि उसके हदय में कमल के लिए कोई भाकषंण नहीं है, अथं का अनथं 
करना है । रामचन्द्रिका मे सुन्दर प्राकृतिक वर्णनों कीभी कमी नहीं है जोर 
इस हष्टिसे यदि हिन्दी के प्राचीन कवियों मे से किसीसे केशव की तुलना 
की जाय तो उनका स्थान नीचा नहीं ठहर सकता । 

दसी प्रकार की कुचं ओर भी व्रटियां बतलाई गई है, किन्तु जब उन्हे हम 
वरीश्नण की कसौटी पर कसते ह तोवे सभी निराधारं प्रतीत होती । इन 
उपयुक्त आक्षंपो के सम्बन्ध मे इतना जर भी कह देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि इनका सम्बन्ध महाकाव्य के बाह्य रूप के साथ है ओर इनके रहते हुए 
ओ यदि उसकी आत्मा जिसका सम्बन्ध कवि की प्रतिभा, अनुभूति ओर कला- 
निषुणता से है, सुरक्षित 8 तो उसके महाकाव्य में कोई विशेष बरूटि नहीं जा 
सकती । रामचन्द्रिका मे केशव की प्रतिभा, अनुभूति ओर कला-निपुणता 
इतनी प्रवल दिखाई देती है कि उनके सामनेये क्षेप कोई महत्त्व नहीं 
रखते । अतः अन्त मे हम इस निष्कषं पर पहुंचते है कि रामचन्द्रिका केशवं 
की एक सफल उच्चकोटि कौ कलापूणं कृति हं । 


¬] काव्य-कला 

महाकवि केशव कौ आलोचना करते समय हिन्दी के अनेक आलोचकों ने 
इतनी हदयहीनता तथा संकोणेतासे काम लिया है कि उनके उच्छ. दखल ओर 
असंयत विचासों को देखकर सहृदयो के हृदय मे विरक्ति को भावना उत्पन्न 
होने लगती है ओर जव वं हिन्दी के कु लब्ध-प्रतिष्ठ आलोचक कोभी 
महाकवि केशव के विषय में यह कहते हए सुनते ह कि "केशव को कवि-हुदय 
नहीं मिला था०;.'भाषा भी उनकी काव्योपयोगी नहीं है" `; केशव की रचना 
जनो सवते अधिक विकृत भौर अरुचिकर करने वाली वस्तुहे आलंकारिक 
चमत्कार की प्रवृत्ति" इत्यादि तो उन हाथ पर हाथ रख कर चु हो जाना 
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पड़ता! इन कथनोंसेततो स्पष्ट दही विदित होता है कि इन आलोचकों 8 
केशव के प्रति तनिक भी हृद्यता नहीं है ओर केशव की कविता उनकी 
चमत्कार-विरुद्ध व्यक्तिगत खचि के अनुकूलन होने के कारण सर्वथा हथ तथा 
निम्न कोटिकीदहै। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की एकांग- 
दशिता आलोचना के क्षेत्र मे अनर्थं उपस्थित कर देती हि । जब तक आलोचक 
व्यापक हष्टि तथा सहूदयतासे काम नहीं लेगा, उसके निणेय मे ध्रान्त धार- 
णाओंके समावेण की आशंका बनी रहेगी । केशव के साथ जो कुच अन्याय 
हआ दै, वह इसी एकांगदशिता के कारण ओौर सहूरयतां की कमी के कारण। 

केणव काव्यमें चमत्कार को महत्वपृणं स्थान देने वाले हैँ जौर जिन 
लोगोंको चमत्कारसरे चिढ्है वे केणत्र के चमत्कारो पर ही आक्षेप नहींकरते 
वरन्‌ केशव के अन्य काव्यगत गुण भी उन्हें दोषकेहीखूपमे दिखलाई देने 
लगते हं । फलस्वलूप वे केशव की कवित्वशक्तितक को स्वीकार करने के लिए 
तयार नहींहोते ' इसे केवल एकांगदणिता ओर असहूदयता ही कहा ज! सकता 
है । कान्य के व्यापक्त स्वरूप में चमत्कार का भी महत्वपूणं स्थान है, इसे कोई 
भस्वीकार नहीं कर सक्ता । चन्द्रालोककार जयदेवने तो यहाँ तक कट डाल 
हैकि:- 

अद्धीकरोति यः: कान्य णब्दार्थावनलंकृती | 
असो न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंक्रती ॥ 

जो विद्वान अलंक्रार-रहित शब्द जर अथं को काव्य मानता, व्रहु यह्‌ 
क्यों नहीं मातता कि उष्णता-रहित अग्तिभीदहो सक्तीदहै। कैशवनेभी 
कविप्रिया में स्पष्ट कहा है :-- 

जदपि सजाति सुलच्छनी, सुवरन सरस सुदत्त । 
भूखन विनु न विराजही, कविता बनिता मित्त ॥ 

उच्च कोटि की, सुन्दर लक्षणों से युक्त, उपयुक्त वणं विन्यास वाली, रस- 
पूणं तथा सुन्दर छन्दो में लिखी हुई कृविता भी भलकार विना उसी प्रकार 
उत्कषपूणं नहीं दिखलाई देती जिस प्रकार उच्च कुल मे उत्पन्न, सब लक्षणों 
से युक्त, सुन्दर वणं वाली, लावण्ययुक्त तथा पवित्र आचरण वाली नायिका 
आभ्रूषणों के विना पूण उत्कषं नहीं प्राप्त कर पाती । केशव के इस कथन का 
अभिप्राय इतना हीह कि काव्योत्कर्षं को बढाने वाले साधनों मे अलंकारो 
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का अत्यन्त महृत्वपूणं स्थान है । सुन्दर अलंकारों के विना कविता उत्कषं को 
नहीं पहुंच सकती । काव्य में रस, गण, छन्द इत्यादि के साथःसाथ अलंकारों 

काहोना भी आवश्यक दहै, केशव की आलोचना करते समय हमे कैशव के इस 
हष्टिकोण को कभी भी नहीं भूलना चाहिए । यदि अलंकारों के उत्कृष्ट 

विधानके ही कारण कोई भालोचकं केशव को हेय तथा निम्नकोटि का कवि 
समने तो उसे हम एकांगद्शी जर दुराग्रही न कटं तो ओौर क्या कहं । अस्तुः 

अव हम केशव को काव्यगत मुख्य विशेषताओं का संक्षेप मे विश्लेषण करते 
हए यह दिखलाने का प्रयत्न करेगे कि केशव मे उत्कृष्ट चमत्कार-विधान के 
साथ-साथ काव्योत्कषं लाने वाले अन्य साधन भी पूणे रूप से वतंमान हं। 


(] रस-व्यञ्जना 
स्यु ङ्गा र-- 


रस-ग्यजना को सबसे पहिले लीजिए । केशव प्रघानतया श्युङ्कारी कवि 
है । श्णृद्कार को उन्हनि रसराज माना है ओरभ्युद्धखार की अनेक परिस्थितियों 
ञौर उप-परिस्थितियोंका बडा ही मासिक तथा अ1कषंक चित्रण किया है । 
रिक.प्रिया श्यृद्खार की सरस उक्तियांसे भरी पड़ी है \ उसमें पूवं-राग, 
संयोग तथा वियोग--ग्युङ्कार की तीनों दशाओोंका व्ड़ाही सजीव चिणः 


है । कुच उदाहरण देखिए -- 


पूवेराग-- 
कहं बात सुं सपनेहं वियोग की होन कहै दुड टक हियो । 
मिलि उेलिए जासहृ बालकतं कहि तासो जबोल क्यों जात कियौ ।। 
किये कहा केशव ननन को विन काजहि पावकपुञ्ज पियो । 
सखि तू वरज भरुूलोग हंसं कहि के को प्रेम को नेम लियो ।! 
संयोग- 
चंचल न हृजं नाथ, अचलन खंचो हाथ, 
सोवं नेक सारिकाऊ सुकतौसोवायोजू । 
मंद करौ दीप-दुति चंदमुख देखियत, 
दारिकं दुराय आङ द्वारतौ दिखायो । 
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मृगज मराल बाल बाहिर बिडारि देडं, 

भायो तुम्हे केशव सो मोहं मन भायो ज्‌ । 
खल के निवास एसे वचन-विलास सुनि, 

सोगुनो सुरत दहतं स्याम सुख पायोजू॥ 


वियोग-- 
पूल न दिखाउ, सूल फलत है हरि विनु, 
दुर करि माला वाला-व्याल-सी लगति है। 
चवर चलाउ जनि बीजन हिलाड मति, 
केशव, सुगंध वायु बाइसी लगति है। 
चन्दन चढाउ जनि, ताप-सी चढत तन, 
क्‌कुम न लाउ अंग आग-सी लगति दहै। 
बार-वार बरजति, वावरीदहै? वारौ भानि, 
बीरी न खबाउ, बीर विष-सी लगति है। 
रसिक-प्रियामें जो श्युङ्गार की उमड़ती हुई धारा दिखाई पड़ती है उसके 
विषय में कुच मालोचकों का कथन है कि यह्‌ उच्छृह्भुल है; अमर्यादित 
है ओर अस्यतदहै। इस सम्बन्ध में यहा केवल इतना ही कटा जा सक्ता है 
किस्युगारके सजीव ओर स्वाभाविक चित्रणमें मर्यादा का पालन हो ही 
नहीं सकता । इतत कथन के समर्थेन में केवल विहारी के दोहे उद्धृत क्रिये 
जाते हं - 
इक भीजं चहलं परं बडे बर्ह हजार । 
किते न ओौगुन जग करं बे न चदृती वार ॥ 
तन्तौ -नाद कवित्त-रस सरस राग रतिरग। 
अनवृूडे बृडे, तिरे जे बृडे सब अंग॥ 
श्यङ्गार को उमड़ती हुई धारामें सारी मर्यादा बहु जाती है ओर उसका 
कहीं पता भी नहीं चलता । हिन्दी-साहित्य के सूरजंसे महारथी कवि भी 
 श्ुङ्ख।रमें मयांदाका पालन नहींकर सके। संस्कृत साहित्य के दाशंनिक 
, कवि भवभूति भीगश्युगार रसके चित्रणमें मर्यादा का पालन नहीं कर 
सके । श्चगार कै सर्वोत्कृष्ट आसन पर विराजमान कालिदास की क्था कहं | 


न 


हि 


वे 
तर य स 
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उन्होने इस मर्यादा की ओर उलटी आंख से भी नहीं देखा । विश्व के किसी 
भीभ्यगार-साहित्य को देखिए उसमे कहीं भी मर्यादा का कड़ा बन्धन नहीं 
दिखलाई पड़ेगा, तब केशव के ऊपर ही इतनी सख्ती क्यों आर उन कीरही 
तीव्र अनुचित आलोचना क्यो ! 

यदि कहा जाय कि रामायण मे तुलसी ने मर्यादा का उल्लङ्खन नहीं 
कियाहैतो यह्‌ भी कहा जा सकता है कि रामचन्दरिका में केशव ने भी 
सवत्र ही स्यादा का पालन किया है भौर तुलसी के समानी उनका श्युद्खार 
भी पूणं संयत है। मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान रामकाञ्यरगार भी मर्यादित 
ही होना चाहिए, इसमे सन्देह नदीं ओर इसी कारण से रामचन्दरिका तथा 
रामायण का श्युगार पूर्णं मर्यादित है) मर्यादा के उल्लद्खन के भयसेही 
रामचन्दिका मेँ केशव ने राम-जानकी केश्य गार का विस्तृत वणेन नहीं क्रिया 
है ओर केवल उनकी विशेष दशा का ही अत्यन्त संक्षिप्त वणन क्रिया है, जो 
हृत ही सुन्दर बन पड़ा है । देखिए :-- | 


` जानको-वियोग वणंन-- 


घरे एक बेनी मिली मल सारी, 
| मृणाली मनौ पंक सौ काढ़ डरी. 
सदा रामनाम रटै दीन बानी, 
/ चह ओर है राकसी दुःखदानी ॥ 
= ग्रसी बृद्धि-सी चित्त वितानि मनौ, , = 
॑ किधौ जीभ दन्तावली मे बखानोँ। 
कधौ चरि कै राहु-नारीन लीनी, 
| कला चंद्र की चार्‌ पीयूष भीनी॥ 


राम-वियोग वणंन-- 
दीरघ दरीन बसँ केसोदास केसरी ज्यों, 
केसरी कौं देखि बनकरी ज्यौ कपत रह। 
बासर की सम्पत्ति उलूक ज्यौ न चितवत, ` 
चकवा ज्यों चंद चितं चौगुनो चंपत हे। 


26 परस्तावना 


केका सुनि व्याल ज्यों बिलात जात घनश्याम, 
घनन की घोरति जवासो ज्यों तपत र्है। 
भोर ज्यौ भंवत वन, योगी ज्यों जगत रंति, 
साकत ज्यौ राम नाम तेरोई जपत रहै॥ 
इन उपयुक्त छन्दो में जानकी तथा राम की विरह-वेदना की पूणं तीव्रता 
तथा त्रम को अपुवं अनन्यता व्यञ्जित है। भावृकता के साथ-साथ कल्पना 
का भी सुन्दर सामज्जस्य है। 


| वीर-रस-- । 
| श्ृगार के अनन्तर केशव का प्रधान रसवीरही है जौर इसके चित्रणमें 
केशव को अपूव सफलता मिली है। रतनबावनी मे इसकी उत्कृष्ट व्यञ्जना 
के लिए छप्पय छन्दो का मौर ककंश वर्णो का बाश्रय लिया गयारहै, किन्तु 
रामचन्द्रिका मे कहीं-कहीं तो इन दोनों साधनों का आश्रय लिया गयाहै ओर 
कटी-कटीं इनके अभाव में भी सामान्य छन्दो ओर सामान्य भाषाद्वाराही 
इस रस को अत्यन्त सजीव व्यञ्जना कराई गई है। रामचन्द्रिका में रावण- 
युद्ध भौर लव-कुश-गुदध, ये ही दो युद्ध के अवसर ह ौर इन दोनों का केशव 
ने बहुत फड्कता हमा वर्णन कियादहै। इन दोनोंमें भी लव-कुष-युद्ध का 
चित्रण धिक ओजस्वी ओर मामिक हुआ है। रामचन्द्र की भयंकर विशाल 
विश्वविजयिनी सेना को ललकारते हुए लव भौर कुश जसे दो बालकों को 
देखकर हदय वौरोल्लास से भर जाता है । इसके अनन्तर युद्ध का अत्यन्त 
नकर हृष्य सामने ज उपत्थित होता है । देखिए :-- 
भति रोष रसे कुण केशव श्री रघुनायकसों रणरीति रचं। 
तेहि बारन बार भई बहु बारन खगं हनं न गनं विरचं॥ 
तह कुम्भ फटं गजमोती कटै ते चलैः ब ह॒ शोणित रोचि रचं। 
परिपूरण पूरन पनारनतं जनु पीकर कपुरन की किरचं।। 
हसक अनन्तर युद्धकानदीके साथ सागरूपकं बांध करजो वर्णन है, 
वह बहुत हौ उपयुक्त है । देखिए :-- 
उजं कुञ्जर शुर स्यन्दन शोभिजं सुटि सूर। 
ठेलि ठेलि चले गिरीसनि पेलि सोनित पूर ॥। 





| 
| 
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ग्राह तंग तुरंग कच्छप चारु चमं विसाल। 
चक्र से रथचक्र परत वृद्ध गृद्ध मराल ॥। 
सके अनन्तर समर का रूपक सिन्धुसेभी बधा गयाहै भौर वह भी 
अत्यन्त उपयुक्त है । देविए :-- 
सोनित्त सलिल नर बानर सलिलचर, 
गिरि बालिसुत, विष विभीषन डारे है। 
चमर पताका बडी बडवा अनल समः, 
रोगरिपु जामवन्त केशव विचारे ह। 
बाजि सुरबाजि, सुरगज से अनेक गज, 
भरत सबन्धु इन्दु अमृत निहारे हूं। 
सोहत सहित शेष रामचन्द्र केशव से, 
जीति के समरसिन्धु साचि ह्‌ सवारे ह ॥ 
जिस समय वाल्मीकि समरक्षेत्र मे जाते ह भौर उपयुंकत भयंकर हश्य 
को देखते है, तो चकित मौर त्रस्त हो उठते ई :-- 
केकरे कर बाहु मीन, गयन्द सुण्ड भूजंग। 
चीर चौर सुदेस केस सिबाल जानति सुरंग॥ 
बालुका बहु भांति ह मनि माल जाल प्रकास। 
पौरि पार भएते द्वं मूनिबाल केसबदास॥। 
नाम बरण लघु बेष लघु कहत रीह्ञि हनुमन्त । 
इतौ बड़ो विक्रम कियो, जीते युद्ध अनन्त ॥ 


रोद्र-रस-- 
वीरकेही समान रौद्रकी भी सफल व्यञ्जना में केणवदास सिद्ध-हस्त 
है । राभचन्दरिका मे इस रस के अनेक सुन्दर उदाहरण मिलते हैँ । जिस समय 
परशुरामं विश्वामित्र के ऊपर तिरस्कारपू्णं शब्दों मे आक्षेप करते है, शान्त 
प्रकृति के राम भी गुरुके प्रति अपमानपूणं बातों को सुनकर सात्विकं क्रोध 
से तिलमिला उठते है ओर कह उठते है-- 
भगन भयो हूर-धनुष साल तुमको अब सालं । 
बृथा होई विधि-सृष्टि ईस आसन तं चालं ॥ 
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सकल लोक संहरहु सेस सिरतं धर डारं। 
सप्तसिन्घु मिलि जाहि होहि सबही तम भारं ।। 
अति अमल ज्योति नारायणी, कहि केशव बुड़ जाहि वर । 
भृगुनन्द संभार कुठार म, कियो सरासन युक्त शर ॥ 


राम काटेसा ही कोध एक वार उप्त अवसर पर दिखाई देता जब 
लक्ष्मण को शक्ति लगती है । विभीषण कठतिर्ह कि जब सूर्योदय हो जायेगा 
तव लक्ष्मण के जीने की आणा नहीं रह्‌ जायेगी । इस भावी आशंकाकी बात 
मनमेंजतेही राम क्रोघ-विह्वन दहो जाते हँ ओर कह उतेह कि यदि सूं 
ने एसा क्रियातो सारे देवताओं को राक्षसो के हाथ मे समपित करद्ंगा 
ओर सारे विङ्वमें असुरोंका रज्य फिरसे स्थापित कर दूंगा । देविये :-- 


करि आदित्य अहृष्ट नष्ट जम करौं अष्ट वसु । 
रुद्रन बोरि समूद करौं गधवं सवं पसु ॥ 
वलित अवेर कुबेर बलिहि गहि देडं इन्द्र अब । - 
विद्याधरन अवित्त करौं विन सिद्धिसिद्ध सब॥ 
निजु होइ दासि दिति की अदिति, अनिल अनल मिटि जाई जल । 
सुनि सूरज, सूरज उदित हो, करौ असुर संसार बल ॥। 


कध का एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण उमस समय मिलता है जब्र रावण 


जानक से अपनी पत्नी हो जाने का प्रस्ताव करता है भौर वे सात्विकं क्रोध 
के भावेश में कह उठती है :-- 


भति तनु धनुरेखा नेक नाकी न जाकी। 
खल खर सर-धारा क्यों सहै तिच्छं ताकी ।॥। 
विड़-कन घन घ्रे भच्छि व्यो वाज जीवं । 
सिव सिर ससि-धी कों राह कंसे सो छीवं॥। 
उठि उठि सठरह्याति भागु तौ लौं अभागे। 
मम॒ वचन विसर्पी सपे जौ लौं न लागे॥ 
विकल सकल देखौं सु ही नाश तेरो। 
निहृट मृतक तोकौं रोष मारं न मेरो।। 
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करुण- 


करूणा का विस्तृत तथा प्रभावपूणं चित्रण केणवमें नहीं मिलता। 
रामकथामें करुण रसे भरे हुए अनेक स्थल हैँ किन्तु केशवने उन स्थलों 
पर प्रायः भाषा की व्यञ्जना-शक्तिसे ही काम लियादहै मौर इनके विस्तृत 
वणन का प्रयत्न नहीं कियादहै। इसका एक कारण यहहौ सकताहै कि इन 
स्थलों का वणन वाल्मीकि तथा तुलसी दोनो ही इतने विस्तारके साथ कर 
चके थे कि उनमे नवीनता के लिए ग्‌जाइश ही नहीं रह गई थी ओर केशव 
ने उनका फिर विस्तार करके पिष्टपेषण करना उचित नहीं समनज्ला। इसका 
अन्य कारण यहु भीहो सकतादहै कि केशव विनोदशील व्यक्ति थे ओर कारु- 
णिक ह्यो के वणंन में उनकी वृत्ति अधिक नहीं रमती थी । किन्तु इसका 
मुख्य कारण यह है कि आचार्योने महाकाव्यमं कस्ण रस की प्रधानता का 
विधान नहीं किया है । इतना होने पर भी केशवमे करुण-रस के कुं सुन्दर 
चित्र देखने को मिलते ह । 

लक्ष्मण की मूर्च्छा के अवसर परराम कायह्‌ शोक कितना गम्भीर तथा 
स्वाभाविक है 


लक्ष्पण राम जहीं अवलोक्यो । 
ननन तें न र्यो जल रोक्यो।। 
वारक लक्ष्मन मोहि विलोको। 
मोकहं प्रान चले तजि रोको ।। 
हौ सुमिरो गुन केतिक तेरे। 
सोदर प्र सहायक मेरे ॥ 
लोचन बाहु तुही धनु मेरो। 
त्‌ बल विक्रम बारक हरो ।। 
मेघनाद की मृत्युके बाद रावणकेये उद्गार भी द्रष्टव्यं :-- 


आजु आदित्य जल पवन पावकं प्रबलः 
चन्द आनन्दमय त्रा जग को हरौ। 
गान क्रिन्लर करौ नृत्य ग्वं कुंल 
जच्छ विधि लच्छ जज्छ-कदम धरो) 








रि न 
| 9 ॥ 
~ ~ न न ५ (८41 
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ब्रहम रस्द्रादि दं देव त्रयलोक के, 
राज को जाइ अभिसेक इर्द्रहि करौ। 
आज सिय राम दं लंक कुल-दूखनहि, | 
जग्य को जाइ सवेग्य विप्रन वरौ॥। 
इन पंक्तियों मे शोक तथा विरक्ति की कितनी गहरी व्यञ्जना है! 
विज्ञानगीता तथा रामचद्धिका दोनोंमे शान्त रस के सुन्दर उदाहुरण 
मिलते हँ । विज्ञानगीता तो शान्त रस-प्रधान रहै ही, किन्तु रामचद्धिकामेभी 
राञ्यश्रीनिन्दा प्रकरण में शान्त रस की सुन्दर व्यञ्जना हुई । 
वृद्धावस्था की विवशता तथा दुराशा का कितना सजीव भोर सुन्दर 
चित्रण निम्नांकित पंक््ियों मे किया गया है :-- 
कंपं उर वानि, गं वर डीटि त्वचाऽतिकुच सकुचं मति बेली । 
नवं नवग्रीव थके गति केशव वालक ते संग ही संग बेली ॥ 
लिये सब आधिन व्याधिन संग जरा जव अवं ञ्वरा की सहली । 
भगे सव देहदशा जिय साथ रह दुरि दौरि दुराशा अकेली) 
दिन ही दिन बात जाय हिये जरि जाय समूल सा ओषधि खंह। 
किध याहि के साथ अनाथ ज्यों केशव आवत जात सदा दुख सहै । 
जग जाकी तु ज्योति जगे जड़ जीव रे कंसहुं तापं जान न पह । 
सुनि बालदशा गई ज्वानी गई जरि जह जराउ दुराशान जहे 
हास्य, अदुभुत, भयानक तथा बीभत्स के भी यत्र-तत्र केशव मे अच्छे 
उदाहरण मिलते हँ किन्तु ये रस केशवमें अप्रधानही रहे हँ ओौर उन्होने 
इनका विस्तृत चित्रण नहीं करिया है। 
रसो भौर भावोंके उपयुक्त विश्लेषण के अनन्तर हम यहु नििवाद कह 
सकते ह कि केशव में पर्याप्त भावुकता थी ओर रस-व्यञ्जना में उन्हे पूरी 
सफलता मिली हे । उन्हे हृदयहीन कहना उनके प्रति घोर अन्याय करना है 





मौर अपनी हृदयहीनता का परिचय देना है। 


¬) चित्रोपम वणेन 


नाटकों में प्रव्यक्षानुभूति को जो सजीवता निपुण अभिनयके द्वारा आती 
है वह सजीवता महाकान्या मे सरस-सजीव फड़कते हए व्णंनों द्वारा आती 
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है । यही कारण है कि महाकाव्यों में उत्कट वणेन की प्रचुरता का विधान 
किया गया है। केशव-काव्य सें विशेषकर रामचन्दरिका में एसे वणंनों का बाहुल्य 
है अर केशव मे अपूवं वणंन-शक्ति दिखलाई देती हं । ये वणन कहीं-कहीं तो 
इतने उपयुक्त ओर मामिक हुए ह कि पाठक कौ मानसिक्र हृष्टि के सामने चित्र- 
सा उपस्थितकर देते है ओौर वह उनमें चित्रोपमता का विशिष्ट गण स्वीकार 
करने के लिए बाध्यहो जाता है । सुन्दर पद-विन्यास, उपयुक्त प्रवाहुपूण छन्द- 
योजना तथा कल्पना का सुन्दर समावेश चित्रोपमता मे ओर अधिक उत्कष ला 
देते है । इन वणंनों मे यदि उमंग में आकर कवि कहीं-कहीं परिमिति अथवा 
मर्यादा का उल्लंघन भीकर गयाहैतोहम उसे दोषी नहीं ठहरा सकते । यदि 
उसने दृश्यों की स्थानगत विशेषतां कौ भोर भी कहीं-कहीं ध्यान नहीं 
दियाहैतब भी उसे दोष देना उचित नहीं 1 काव्य-परम्परा मे बहुत कम 
कवियों का ध्यान इन छोटी-मोटी बाहरी बातों पर गयाहै ओर कल्पना को 
उमंग मे इस वंज्ञानिक यथाथंता पर उन्होने कम ध्यान दिया है । अतः इन 
छोटी-मोटी बातोंकोही काव्य का सवेस्व मानकर केशव की तीव्र आलोचना 
करना उचित नहीं । | 
केशव की रामचन्द्रिका मे उत्कृष्ट, सजीव तथा फड़कते हुए वणेन भरे पड़े 
है । इनके हम प्रधानतः दो भेद कर सकते है--पाव्र-स्वरूप-वणन तथा पार- 
स्थिति-वणंन । पहले हम पात्र-स्वरूप-वणंन को लेते हं । तिम्तांकित छन्दमें 
परशुराम के स्वरूप का कितना चितोपम वणंन है :-- 
कुस-मुद्रिका समिध स्रवा कुस जो कमण्डल को लिए । 
करमूल सर धनु तकसी भगुलात-सी दरसं दिए 11 
घनु बाण तिच्छ कुठार केशव मेखला मृग चमं सों। 
रघुवीर को यह देखिए रसवीर सात्विक धमं सां॥ 
इसी प्रकार वृद्धा अनुसूया का यह वणेन कितना उपयुक्त है -- 
सिर सेत विराजं कीरति राज जनु केशव तपबल को । 
तनु वलित-पलित जनु सकल वानना निकल गई थल -थल को ॥ 
कापति सुभ प्रीवा सब अंग सीवां देखत चित्त भुलाहीं । 
जनु अपने मन प्रति यह उपदेसति या जग मे कष्ठ नाहीं ॥ 


ल्प-वणन भी केणवने अच्छाकियाहै। रामका नखशिख-वणन, सोता 
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मुख-व्णन, सीता की सखियों का नख-शिख-वणन इस सम्बन्ध में उल्लेख योग्य 
हँ । निम्नाकित न्द में जानकी के अलौकिक तथा अप्रतिम सौन्दयं कफ 
कितनी अच्छी व्यञ्जना है:-- 
५५ एक कहै ममल कमल मुख सीता जूकौ, 
एक कहँ चन्धर-सम आनन्द को कन्द री। 
टोइ जौ केमलतौ रयनिमें न सक्च री, 
चन्दजो तौ वासर न होइ दति मन्द री।। 
वासर ही कमल रजनी ही में चन्द मुख, 
विर ह रजनि विराजे जगवबन्द री। 
` देखे मुख भावं अनदेवेई कमल चन्द, 
तातं मुख मुखं सखि कमलौ न चन्द री, 
को है दमयन्ती इन्दुमती रति रातिदिन, 
टोहिन छवीली छवि इन जो क्षिगारिये । 
केणव लजात जलजात जातवेद भप, 
नातलूप बापुरो विरूप सो निहारिये। 
मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो, 
चन्र बहुरूप अनुरूप कं विचारिये। 
सीताजी के रूप पर देवता कुरूप को है, 
रूपही के रूपक तो बारि-बारि डारिये। 


इसके अनन्तर हम केशव के परिस्थिति-चिव्रण पर कुठ विचार करेगे} 
परिस्थिति-चित्रण के भीतर प्रकृति-वर्णन ओर अन्यान्य वस्तुओं तथा व्यापारो 
का वणंनभी भा जाता हे । रामचन्द्रिका के प्रथम प्रकाश में अयोध्या ओौर 
उसकी वाटिकाभोंकां वर्णन; तृतीय प्रकाणमे तपोवन का वणन; पञ्चम 
काश मं योदय का वर्णन; ग्यारहवे प्रक में पंचवटी-वन-वणन; तेरह्वे 
प्रकाश में वर्षा-व्णन, शरद-वणेन, मद्रिका-वणंन; बीसवे प्रकाणर में चतिवेणी. 
वणन, भारदाजाश्रम-व्णंन; तीसवे प्रकाश से प्रभात-वणंन, वंसंत-वणंन, चन्द्र 
वर्णन; पतीस मे सेना-वर्णंन, युदध-वंणंन इत्यादि वणं देखने योग्य हैं । 
निम्नाङ्गित प॑क्तियो मे उदीयमान अरुणिमामय मुय का कितना सुन्दर चित्रण 
हज है :-- 
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अरुण गात भति प्रात पदमिनी-प्राननाथ भय। 
मानहुं केशवदास कोकनद कोक प्रेममय॥। 
परिपुरन सिन्दूर-प्र कर्धौ मगल घट । 
किधौं शक को छत्र मढयो मानिक मयूख पट 1) 
कै सोनित कलित कपाल यह्‌ किल कापालिक काल को। 
यह्‌ ललित लाल फंधो लसत दिग्‌-भामिनिके भाल को ॥ 


इस छन्द की पंचम पंक्ति को लेकर आलोचकों ने केशव को बड़ी तीव्र 
आलोचना की है मौर एक आलोचक के अनुसार तो इसके कारण सारा गुड 
गोवर हो गथाहै। इस प्रसंग मे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इन 
आलोचकों ने इस छन्द के वास्तविक प्रकरण पर विचार नहीं किया। इस 
प्रकरण मे कवि सूयं के सुन्दर तथा भयंकर दोनों पक्षो को हमारे सामने रखना 
चाहता है । इसीलिए कु पंक्तियो मे वह सूयं कं सौन्दयं कौ व्यञ्जनाकराने 
वाले उपमानोंको लाता है ओर अन्त मे उसको भयंकरता सूचित करते के 
लिए उनकी तुलना कालरूपी कापालिक के शोणित-भरे घट से करता है । इस 
छन्द के ठीक पटले कवि यह्‌ स्पष्ट कर चुकारहैकिः-- 





कष्टं राजत सूरज अरुन खरे । जनु लक्ष्मन के अनुराग भरे॥। 
चितवत चित्त कुमुदिनी त्रसं । चोर चकोर चिता-सी लसे।। 
दसस यह स्वंथा स्पष्टहै कि केशव सूयं को सुन्दर ओर भयंकर दोनो . 
बतलाना चाहते है । इस दिशा मे यदि कोई ऊपर वाले छन्द मे बेमेल भावना 
का दशन करे ओर केशव के ऊपर दोषारोपण करे तो उसकी आलोचना को 
हम ह ष-प्रेरित न कहं तो क्या कहं ! 


पंचवटी मे तिम्नाकित वणन देखिये :-- 


सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहं एक घटी 
निघटी रुचि मीच घटी घटी जग जीव जतीनकी दटुटी तेटी ॥ 
 अघ-ओघ की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुसज्ञान गटी । 
चहं ओरनि नाचति मूक्ति-नटी गुण घूरजटी बन पंचवटी॥ 
इसमे पंचवटी के पविते पावन प्रभाव की कितनी सुन्दर व्यञ्जना है! 
यमक, अनुप्रास तथा उ्परेक्षा कौ कंसौ सुन्दर छटा है ! वर्ण-संब्वी की कितनी 


(@ 
६ 
॥ ` 
॥ 
५९ 
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सुन्दर योजना है ! दडक्रवन के निम्नांकरित वर्णन पर भी थोड़ा-साविचारकर 
लेना चाहिए :-- 
शोभत दण्डक कोरुचि वनी । भातिन-भांतिन सुन्दर धनी ॥ 
सेव बडे नृपको जनु लसं । श्रीफल भूरिभाग्य जहं बसै ॥ 
वर भयानक-सी अति लगं । अक-समूहं जहां जगमग 
ननन को बहु रूपन ग्रसं । श्रीहरि की जनु मूरति लसं।॥। 
हने कौ आवश्यकता नहीं कि प्रकृति वर्णन की यह्‌ शब्द-साम्य.प्रधान 
पद्धति कात्य-परम्परा में अहृत प्राचीन काल से चली आ रही थी भौर केशव 
भी इस पद्धति पर अपने कु वर्णन लिखने के प्रलोभन को रोक नहीं सके । 
एसे वर्णनो में हमें यही देखना है कि इन्हं अपनाने मे केशव को कहां तक सफ- 
लता मिलीदहै। यदि दस हृष्टि से हम इस वर्णन को देखते हैँ तो इसमें 
गुण ही गुण दिलाई देते हँ । चिघ्रणकी दृष्टि से इसमे वन के रम्य तथा 
भयकर दोनों पक्षों की ग्यञ्जना दिखल।ई देती है । चमत्कार कौ हष्टि से 
इमं श्लेष को छटा के साथ-घाय मुद्रालंकार की छटा दृष्टिगोचर होती है । 
उभ्‌ क्त छन्दकायदि हम सहृदयता से अथं करे तो यही होगा कि यहु दण्डक 
वन भिन्न-भिन्च प्रकार से आकषंक तथा घना है । यह्‌ बडे राजाकी सेवा के 
समान सुशोभित होता है; जसे राजाकी सेवा सते श्रीफल (धन) की प्राप्ति 
होती है वसे ही इस वनमें भी श्रीफल (बेल) के सृन्दर फल है । फिर यह्‌ वन 
प्रलय-वेला के समान भयंकर दिखलाई देता है; जसे प्रलय-वेला मे सूयं समूह 
प्रकाशित हो जाताहै उसी प्रकार यहां अकौए के ख्खे-सूखे सफेद पुष्प प्रकाशित 
हो रहै ह भौर इते भर्यकर बना रहै ह । इस प्रकार यह्‌ वन नेतो को अनेक 
भ्रकारसे भ्रष्ट कर रहा है; कहीं भयंकर दिखलाई दे रहा है भौर कहीं 
सुन्दर । इसको वही दशादहै जो ईश्वरके विराट खूपकीहोती है जिसमे 
भयंकर तथा रम्य दोनों प्रकार के ट्य दिखलाई देते रहै । 
यदि कोई भालोचक दण्डक वनमेंकेवल रमणीयता की कल्पना करके 
भयंकर पक्ष के समावेशो को वेमेल समने भौर केशव की आलोचना करे तो 
इसमें केशव का कुच भी दोष नहीं । भवभूति जंसे प्रकृति-प्र॑मी कवि भी इस 
दण्डके वन का वर्णन करते समय इसकी भीषणता को नहीं भुला सके ओर 
उन्होने भी यही कहकर उसका वर्णेन कियाहैकि कहीं तो वहू स्निग्ध भौर 
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श्यामल हे ओर कहीं भीषण ओर रूक्ष (स्निग्धश्यामाः क्वचिदपरतो भीषणा- 

भोगर्नाः) । यदि केशवने भी इस वन की रमणीयता का वणंन करते हूए 

इसको भयकरता की ओर संकेत कर दिया तो क्या आपत्ति आ गई ? ई 
वर्षा का निम्नलिवित वर्णन भी अत्यन्त सुन्दर हआ है -- 


मौह सुरचापं चारु प्रमुदित पयोधर, 
रखन जराय जोह तडिति रलाई है। 
दूरिकरीसुख मुख सुखमा शशी की नेन, 
अमल कमल दल दलित तिकाई है।। 
केशोदास प्रवल करेनुका गमन ह्र, 
मुकुत सुहेसक सवद सुखदाई है) 
अवर-वलित मति सोहै नीलकठ्ज्‌ की, 
कालिका किबरखा ह्रखि हिय आर है), 
इस छन्द मे प्रवाह्‌ भीदहै, निरीक्षणमभौ है ओर कल्पना का सुन्दर समा- 
चेश भीहि । 


इस छन्द को भी लेकर केशव की तीव्र आलोचना की गहै ओर एक 
आलोचक कातो यहां तक कथनदहेकि केशवके सामने वर्षा काली का 
भयंकर रूप लाती है । यहां भी आलोचक महोदय ने इस छन्द के प्रकरण कौ 
ओर ध्यान नहीं दिया । यह उक्ति विरहोन्मत्तरामकौहै। विरही के लिए 
सम्धूणं कवि-परम्परा ने वर्षा को अत्यन्त उहीपक मौर भयंकर माना है ओर 
यदि केशवनेभीौटेसाहौीकियातो क्या अपराध किया ? 

पपासर का निम्नाकित वर्णेन भौ बड़ा ही सुन्दर तथा चमत्कारपुणं 
हुभा है :- 

मिलि चक्रिन चन्दन-बात बहौ अति मोहन न्यायन दही मति को। 

मृगमित्र विलोकत चित्त जरे लिये चन्द्र निशाचर पदति को॥ 

प्रतिकूल शुकादिक होहि सबं जिय जानं नहीं इनकी गति को। 

दुख देत तडाग तुम्हं न बने कमलाकर हं कमलापति को॥ 

भारद्वाज के आश्रम का निम्नांकित वणेन अतिशयोक्ति पुणे होने पर भी 
अत्यन्त सुन्दर है भौर इसमे आश्रम को शान्ति की सुन्दर व्यञ्जना है-- 
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केसोदास मृगज बलेर चोषं वाघनीन, 
चाटत सुरभि बाघ बालक बदन है ।। 
सहन की सटा एंचं कलभ करनि करि, 
हन को भाप्तन गथन्दको रदन है ।। 
फनी के फनन पर.नाचत मुदित मोर, 
क्रोध न विरोध जहाँ मद न मदन है।। 
वानर फिरत डोरे-डोरे अन्ध तापसन, 
ऋषिको समाज कंधोंसिव को सदन टै ।॥। 
जन्त मे हम निविवाद यह कट्‌ सक्ते हैँ कि केशव में सजीव ओर 
चमत्कारपूणं वणंनों की प्रचुरता दै। यह्‌ दूपरी बात है कि आधुनिक ढंग 
के स्वतन्त्र संश्लिष्ट प्राकृतिक चित्रण केशव में नहीं मिलते । कहने की आव- 
श्यकता नही किइस ढंगके चित्रण हिन्दीके प्राचीन कवियोंमेंसे किसी 
मे भी नहीं मिलते ओर संस्कृत कवियों के विषयमे भी प्रायः यही बात 
कही जा सकती है--यदि कालिदास, भवभूति इत्यादि को एक अपवाद-स्वरूप 
मानले । 


1 अलङ्कारं योजना 
केशव का अलंकारो के ऊपर पूणं अधिकार दिखलाई देता है। उनकी 
कल्पना-णक्ति बडी ही तीव्र ओर प्रौढ है। "कवयः क्रान्तदशिनः' अथवा "जहाँ 
न जाय रवि वहाँ जाय कविः वाली कहावत केणव पर पूणं रूप से चरितार्थं 
होती है । अलकारों की उत्कृष्ट योजनायें केशव सिद्धहस्त हं। कल्पना की 
सुन्दर उड़ाने केशव मे पग-पग पर दिखलाई देती हैँ । र।मचन्दरिका अलंकारो 
के उत्कृष्ट उदाहरणा से भरी पडीटहै। बड़ी ही निपुणता के साथ एक-एक 
छन्द मे अनेक अलंकारं का सच्चिवेण किया हुआ दिखाई पड़ता है । चमत्कार 
विधान की सजीव फड़कती हुई छटा हठात्‌ पाठकों को अपनी भोर आक्रष्ट कर 
लेती है । कहने कौ आवश्यकता नहीं कि जिस कवि मे चमत्कार-विधान की 
प्रवृत्ति इतनी अधिक प्रबल होगी उस्म कहीं-कहीं आौचित्य की उचित सीमा 
काभी कुछ नकुं उल्लंघन अवश्यही हौ जायगा । केशव के विषयमे भी 
यही बात कह जा सकती है । किन्तु इतना होने पर भी हुम केशव की प्रबल 
प्रतिभा के प्रवाह में इतने बह जाते दह किकेशव के इन दछोटै-मोटे दोषों कीः 
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ओर हमारी हष्टि ही नहीं जाती। जो केवल दोष-द्शंन की भावनासे ही 
भ्ेरित होकर केशव का अध्ययन प्रारम्भ करते हँ उनकी बात भौरदहीरह, 
उन्हं तो कल्पना की सुन्दर उड़ाने बेपर की उडानोंके रूपमे दिखलाई देती 
है ओर आलंकारिक चमत्कार काव्य को विक्त ओर अरुचिकर करने वाले 
प्रतीत होते है । यहां केवल इतना ही कहा जा सकता कि यदि काव्य के 
राज्य मे कल्पना महारानी का इस प्रकार तिरस्कार होने लगेगा तो उसके 
भविष्य के विषयमे सहूदयों को अवश्य ही सन्देह होने लगेगा । अस्तु अब हम 
केशव के कुदं मुख्य अलंकारो पर थोड़ा विचार करगे । 





केणव के मुख्य अलंकार उत्पर्ना भौर सन्देह है, केशव एक-एक दृश्य को 
लेकर उत्प्रेक्षा ओर सन्देह की लडी-सौ बाँध देते हैँ । इन अलंकारो कौ सफल 
योजना के कारणं केणवके वर्णन में चमत्कार के साथ-साथ अत्यन्त अधिक 
सजीवता भी भा जाती है 1 एेसे व्ण॑नों से रामचन्द्रिका भरी पडीरहै । दशरथ 
के प्रासाद पर फहराती हृई ध्वजा का वणेन, सूर्योदय-वर्णन, वनमागं से स्थित 
राम-जानकी लक्ष्मण वर्णन, रावणके हाथमे पड़ी हई जानकी का वर्णन, वषां 
ऋतु -वर्णन, हनुमान लंका-प्रस्थान-वर्णन, राघव की चतुरंगिणी सेना का वर्णन 
इत्यादि इस हष्टि से द्रष्टव्य हैँ । दो-एक उदाहरण देखिए :- 


(1) धरूपपूर के निकेत मानो. धूमकेतु कौ 
शिखा की धरूमयोति मध्यरेखा सुधा-घाम कौ, . 
चित्र कीसी पुत्रिका की रूरे बगरूरे माहि 
सवर छोड़ा लई कासिनीकि काम को। 
पाखडको श्रद्धा कि मस्स वण एकादसी 
लीन्ही है स्वपचराज साखा सुद्ध साम कीौ। 
केशव अहृष्ट साथ जीव जोति जसी तंसी, 
लंकनाथ हाथ परी ाया-जाया राम को॥। 


(2) धरे एक बेनी मिली मल सारी। 
मृणाली मनौ पंक सों काहि डारी॥ 
सदा रामनाम रटे दीन बानी । 
चह भोर दै राकसी दुःखदानी ॥ 
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ग्रसी बुद्धि-सी चित्त-चिन्तानि मानौँ। 
किधौं जीभ दंतावली मे बखानीं।। 
किर्धौ घेरि के राहु नारीन लीनी। 
कला चन्द्र को चारु पीयूष-भीनी ॥। 


(3) भह सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर, 
भून जराय जोहि तड़ति रलाई है। 
दरि करी सुख मुख सुखमा ससी को नन, 
ममल कमल दल दलित निकाईहै। 
केसौदाघ प्रवल करेनुका गमन हर, 
मुक्त सुहंसक सबद सुखदाई है। 
जम्बर-बलित मति मोहै नीलकण्ठज्‌ की, 
कालिका कि बरखा ह्रखि हिय भाई है। 


(4) हरि कंसो बाहुन कि विधि कंसोहेम हस, 
लोक-सी लिखत नभ पाहनके मंक कों। 
तेज को निधान राम मुद्धिका-विमान कधौ, 
लक्ष्मण को वाण ष्टुख्यो रावण निशंक कों । 
गिरिगजगंड तें उड़ान्यो . सुबरन भलि, 
सीता पद-पकज सदा कलंक-रक कों। 
हवाई-सी ष्टी कैसोदसि बासमान में, 
कमान कंसो गोला हनुमान चल्यो लंक कों॥ 


श्लेष भौर उपमा के उदाहुरणोंसे तो सारी रामचन्द्रिका भरी पडीरहै) 
किसी भी पृष्ठ पर इनके सुन्दर उदाहरण मिल सकते है । 


उत्प्रेक्षा, सन्देह, श्लेष ओर उपमा के पश्चात्‌ केशव के प्रिय अलंकार 
परिसंख्या, विरोधाभास तथा रूपक हँ । इनकी भी रामचन्द्रिकाःमे भरमार 
है । सहोक्ति, विभावना उल्लेख, प्रतिज्ञाबद्ध स्वभावोक्ति, उदात्त, अतिशयोक्ति 
इत्यादि अलंकारो के भी अत्यन्त चमत्कारपूर्णं उदाहरण केशव मे मिलते ह। 
कुच उदाहरण देखिए :- 








॥ 1 
* 
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परिसंख्या-- 

(1) मलन ही की जर्हां अधोगति केशव गाइय। 
होम-हुतासन धूम नगर एकं मलिनाइय॥ 
द्गति दुगंनहीजो कुटिल गति सरितनिदहीमें। 
श्रीफल को अभिलाष प्रगट कविकुलके जी में॥ 

(2) अति चञ्चल जह चलदलं विधवा बनी न नारि ॥ 


विरोधाभास-- 

(1) विषमय यहु गोदावरी, अमृतन के फल देति। 
केसव जीवन-हार को, दुख असेस हरि लेति॥ 

(2) परदार-श्रिय साधु मन बच कायके। 

(3) जदपि भृकुटि रधुनाथ की कुटिल देखियति जोति । 
तदपि सुरासुर नरन की निरि सृ गत्ति हो्ति॥ 


रूपक - | 

(1) चयो गगन तर धाइ, दिनकर-बानर अरुण-मुख । 
कीन्हो षुकि क्षरा, सकल तारका-कुसुम बिनु || 

(2) जेहि जस-परिमल मत्त, चंचरीक-चारन फिरत । 
दिसि विदिसनि भनुरत्त, सो तौ मल्लिका-पीड़ानुप॥ 


सहोक्ति ओर अक्रमातिशयोक्ति- 


(1) भुव-भारदहि संयुत राकक्ष कोगण जाष् रसातलमें अनुराग्यो । 
जग मे जयशब्द समेतहि केशव राज विभीषन के सिर जाग्यो | 
मयदानव नन्दिनि के सुखसों मिलि के सियके हियको दुख भाग्यो । 
स॒ रदुन्दुर्भि सीस गजा, सर रामकौ, रावनके सिर सार्थाहि लाग्यो |, 


विभावना-- 


(1) यद्यपि इधन जरि गए, अरिगण केसवदास। 
तदपि प्रतापानलन के, पल-पल बदत प्रकास॥ 
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(2) केसव वाकी दसा सुनि हौ, 
अव आगि बिनाञअंग अगति डाद़ी। 


प्रतिज्ञावद्ध स्वभावोक्ति-- 
(1) भगन भयो हर धनुखसाल तुमको अव सालं । 
बृथा होइ विधि-सृष्टि ईस आसन त चालं ।। 
सकल लोकं संहरहु सेस सिर ते धर डार। 
सप्त सिन्धु मिलि जाहि होहि सवही तस भर ॥ 
अति अमल जोति नारायणी कहि केसव बड़ जाहि वरु । 
भृगृनन्द संभार कुठार मै कियो सरास्न युक्त शर ॥ 
(2) करि आदित्य अहृष्ट जम करौं कष्ट बसु । 
स्द्रन बोरि समुद्र, करौं गंधवे सव पसु ॥ 
बलित अवैर कुवेर बलहि गहि देऊ ईन्द्र अन। 
विद्याधरन अविद्य करौं, विन सिद्धि सिद्ध सब ॥ 
निजु होइ दासि दिति कौ अदिति, अनिल अनल मिटिजाइ जल । 
स॒नि सुरज सूरज उदिति ही करौं भसुर सप्तार बल ॥। 


उदात्त- | ह ¡ङ! 
(1) पटौ विरञ्चि ! मौन वेद, जीव ! सोर छंडरे। 

कुबेर | वेर कं कही न यच्छं भीर मडिरे॥. 

दिनेस ! जाइ दरूरि वु नारदादि संगहीं। 

न बोलु चन्द | मन्दबुद्धि इन्द्र कौ सभां नहीं॥ 
(2) महा मीचु दासी सदा पां धोवे । 

प्रतीहार हके कृपा सूर जोवं॥ 

क्षपानाथ लीन्हे रहै छत्र जाको। 

करंगो कहा सत्‌ सुग्रीव ताको ॥ 

सका मेघमाला, सिखी पाककारी । 

करे कोतवाली, महादण्ड धारी । 

पदु बद ब्रह्मां सदा द्वार जाके ।. 

कहा बापुरो सत सृग्रीव ताके ॥ 
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अतिदायोक्ति- 


(1) सूर-तुरगन के उरज्ञं पगत्‌ग पताकन की -पट साजनि। 
(2) चलि है क्यों चन्द मुखी कचन के भार भये। 
कुचन के भार ही लचकि लंक जात है॥ 


केणव के अर्थालंकारों के विषय में इतना विचार करलेने के बाद उनके 
शब्दालकारों की भी थोड़ी चर्च हो जानी चाहिए । वणे-मत्री एवं शब्द-मवरी, 
रचना सम्बन्धीये दो एेस्र गुण ह जिनका स्निवेश उत्कृष्ट काव्य में अत्यन्त 
आवश्यके है । इन्हीं दोनों गुणों के फलस्वरूप अनुप्रास, यमक, वीप्सा इत्यादि 
अलंकार उत्पन्न होते ह जिनके सफल प्रयोगसे काव्य मे अत्यन्त रोचकता 
तथा सजीवता आ जातीदहै। केशवमंये दोनों गुण प्रायः अपनी पूणता पर 
पह्चे हए दिखलाई दते है । एक-आध उदाहरण देखिए-- 

(1) सब जाति फटी दुख कौ दुपटी कपटी न रहे जह्‌ एक घटी । 
निघटी सुचि मीच घटी हं घटी जग जीव जतौन की छुटी तटी ॥ 
अघ ओघ कीवेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरज्ञान गटी । 
चहुं ओरनि नाचति मुक्ति नटी गुण धूरजटी वन पंचवटी ॥ 

(2) दीरघ दरीन बस केसवदास केसरी ज्यो, 
| केसरी को देखि वनकरी ज्यौ कपत है। 
बासर की सम्पत्ति उलृक ज्यों न चितवत, 

चकवा ज्यों चन्द चितं चौगनी चंपत ह ॥ 
केका सुनि व्याल ज्यों बिलात जात घनश्याम, 

घनन की घोरनि जवासौ ज्यौ तपत रह । 
भोर ज्यों भवत वन योगी ज्यौ जगत रनि, 

साकत ज्यौ राम नाम तेरोई जपत हुं ॥ 

(3) कटै केसवदासः तुम सुनौ राजा रामचन्द्रः 

रावरी जबहि सेन उचकि चलति है। 
पूरति है भूरि धरि रोदरसिहि भास पास, 

दिसि-दिसि बरषा ज्यों बलति बलतिह॥ 
पन्नग पतंग तरु गिरि गिरिराज गन 

गजराज मृगराज-राजनि दलित दै। 
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| | जहां तहां ऊपर पताल पय जाइ जातः 
| । पुरइनि केसे पात पुहुमी हलति दहे ।॥। 
|| ७ नरश पभ श 
| || षोषि-शोषि जल भरि भूरि थल गाथ की । 
| | केसौदास आस पास ठौर-टौर राखि जनः 
| | | तिनकी संपत्ति सब आपने ही हाथ कौ ॥ 
| | - उन्नत नवाड नत उन्नत .बनाईइ्‌ भूष, 
| णदन की जीविकाति मिन्नन के हाथ कौ। 
मुद्रित समुद्र सात मुद्रा निज मुद्रित कं, 
आई दिशि-दिशि जीति सेना रघुनाथ कौ ॥ 
इन उपयुक्त छन्दोंमेजो एक प्रकार का विशिष्ट प्रवाह, प्रभाव तथा 
सष्ठव दिखलाई देता है, वह्‌ वर्ण-मेत्री ओर शब्द-मेत्री केही कारण है। 
कटने की आवश्यकता नहीं कि भाषा कै इस प्रयोग मेवे ही कवि पुंगव 
सफल हो सकते हैँ जिनका उसके ऊपर पूर्णं अधिकार टै । केशव की राम- 
चन्द्रिका में इस प्रकार की रचनाएं भरी पडी है। 
भव कुठ एप उदाहरण दिये जाते ह जहाँ एक ही छन्द मे अनेक अलंकार 
दिखलाई पडते ह :-- 
(1) विधि के समान ह विमानी-कृत राज-हंस, 
विविध्च विवृधयुत मेरु सो अचल है। 
दोपति दिपति अति सातों दीप दीपियत, 
दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। 
सागर उजागर को बहु वाहिनी को पति, 
छनदान प्रिय किधों सूरज अमल दै। 
सव विधि. समरथ राज राजा दसरथ, 
¢ भगोरथ-पथ-गामी गंगा कंसो जल है। 
दप चन्द त अनुप्रास, यमक, एलेष, उपमा, रूपक, उगप्रक्ना, सन्देह तथा 
उत्लेख अलंकारो की ससष्टिदहै। 





(2) मोह सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर. 
भखन जराय जोति तड़्ति रलाई है। 





नवी क वि मे 
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द्रि करी सुख मुख सृखमा शशी की नेन, 
जमल कमल दल दलित निकाई्‌ है। 

केयौदास प्रवल करेनुका-गमन हरः 
कत सुहंसक सबद सुखदाई हे। 

अम्बर-बलित अति मोहि नील कण्ठ को, 
कालिका कि बरखा हरवि हिय आई दहै) 


इसमे अनुप्रास, यमक, श्लेष, प्रतीप, रूपक, तिदशंना तथा सन्देह कौ 


संयुष्टि है। 

कटने की आवश्यकता नहीं कि जिस कवि मे अलंकारोकी इतनी भरमार 
है उसमें एक-आध तृटियों काआ जाना स्वाभाविक ही है । अतः यदि केशवं 
मे कहीं-कहीं अनौचित्य अथवा परिमिति का उल्लंघन दिखाई पड़े तो वह्‌ 
सर्वथा क्षम्य है । इम प्रकारके दोषां से कालिदास, भवभूति, तुलसी, सूर 
इत्यादि महान्‌ कविथोंमेसे एकभी सर्वथा मुक्त नहीं कहा जा सकता 1 जवं 
केशव के अलंकार सम्बन्धी कुदं दोषों पर विचार कीजिए 

(1) बासर कौ संपति उलूक ज्यौ न चितवत । 

यहाँ अनौचित्य दोष बतलाया गया है भौर कहा गयादहै करिरामकी 
तुलना उल्लू के साथ उचित नहींहे। वास्तव मे कवचिने राम कौ तुलना उच्लू 
से नहींकीदहै। रामके सूयं कीओर न देख सक्रने की क्रिया कौ तुलना उल्लू 
के सूयं कीञोरन देख सकने कौ क्रिया केसाथ की गईहैजो प्रस्तुत प्रकरणम 
बहुत ही उपयुक्त हष्टिगोचर होती है । दूसरी बात यह है कि हिन्दी के उल्लू 
ब्द के साथ घृणाकी जो भावना संलग्न है, संस्कृत के उत्लु शब्दके साथ 
ठेसी कोई भी घृणा को भावना संलग्न नहीं दै । 

(2) मदन निरूपम तिख्प निरूपन भयो, 

चंद बहुरूप अनुरूपकं विचारिए। 
सीताजू के रूप पर देवता कूख्पको हं 
रू्पही के रूपक तौ बारि-बारि डारिए ॥ 

यहा पर यह कहा गयाहै करि जानकी का रूपः वणेन करते समय मदनके 
रूप का उल्नेख करना उचित नहीं इस विषय मे यही वह्या जा सवेत है कि 
कविका यहां केवल इतनाही अभिप्रायहै कि संसार मरे जितनी भी वस्तुपं । 





न 
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सृन्दर तथा कान्तिपूणं मानी गई ह, उन सबका सौन्दयं जानकी के सौन्दयं के 
सामने तुच्छे । दूरी बात यहहैकरिजबस्त्ीके ख्प की तुलना सूयं, चन्द्र, 
कमल तथःसोनेसे को जातीदहैतौो मदनके रूपमे उसक्री तुलना करनेमें 
क्या आपत्ति अ गई ? केशणवने यहां काव्य-परम्परा का थोडा-सा उल्लंघन 
अवश्य किया टै किन्तु इस उल्लंघन में कोई विशेष अनौचित्य नहीं दिखाई 
देता । अन्य बात यह भी विचारणीय कि देवता श्न्द को संस्करृतके आधार 
धर केणव्र स्त्रीलिग ही मानते हैं । 
(1) मखतुल के ञ्ल ज्ललावत वैणव भानु मनौ शति गोद लिए 1 
यहां पर यह कहा गया है कि यहाँ पर परिमिति की भावना का अभावं 
दिखाईदेतादटै। इस विषयमे केवल इतनाही कहाजा सकता कि कवि 
लोग प्रायः परिमिति की भावना की चिन्ता नहीं करते । दूसरी बात यह्‌ भी 
हे कि कान्य में प्रायः व्यंजना की प्रधानता होती है, शाब्दिक अ्थंकी उतनी 
नहीं । | 
(2) पांडव की प्रतिमा सम देखो, अर्जुन भीम महामति लेखो । 
यहां पर यह कहा गया हैक अजुन से अजुन के पेड का, भीम से अम्ल- 
वेतस काक्या साहश्य है ? केशव के शन्दसाम्य के कारण जो चमत्कार है उसको 
छोडकर यहां क्या है ? इस विषय मे यहा केवल इतना ही कहा जा सकता 
है किकेणव का उदेश्य भी यहां णब्दसाम्य से उत्पन्न चमत्कार ही दिखलाना 
। इस चमत्कार से अधिक यहाँ भौर कुचं खोजना केशव के प्रति अन्याय 
करना हैया अपने दुराग्रह का परिचय देना है । 
दसरा दोष जो इस चछन्द को हृष्टि मेँ रखकर बतलाया गया है वहु है 
कवि मं एतिहासिक हृष्टि की न्यूनता । कहा गया है कि पाण्डव पी हए ओर 
राम पहले ओौर रामके द्वारा पाण्डवोंका वणन करना उचित नहीं । य्ह पर 
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि केशव रामको पूणं ब्रह्म मानते ह 
जिन्हें तीनों कालों का पूणं ज्ञान है। वालि-वध के अवसर पर वयह सांटो लै 
ऊष्णावतार' ये शब्द भी रामके मुख मे रखकर केशव ने इसी बात का परि. 
चय दिया है। प्रस्तुत छन्द मे लक्ष्मण के लिए (महामति' विशेषण का प्रयोगमभी 
विचारणीय है। महामति'- लक्ष्मण के लिए भविष्य की बात समञ्चने मे कोई 
कठिनाई नहीं होनी वाहिए, इसी कारण एस विशेषण का प्रयोग किया गया है । 
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केणव के अलंकार-सम्बन्धी दोषों पर इतना विवेचन करने के बाद यह्‌ 
कह देना आवश्यक प्रतीत होताहै कि केशव में दोष दिखलाते समय बहूुतं 
सावधानीसे काम लेना चाहिए । जो कवि;स्वयं यह्‌ कहता है कि 
राजतरचन दोष-युत, कविता बनिता मित्न। 
बुन्दक हाला परत ज्यों, गंगाजल अपवित्र ॥। 
उसकी कवितामे बड़ी करिनाईसे दोष दिखलाए जा सक्ते हुं । 


छन्द-योजना 

केणव का छन्दो के ऊपर असाधारण अधिकार दहै। हिन्दी-साहित्य का 
दूसरा कोई कवि इस हष्टिसे केशव की तुलना मे नहीं ठहर सकता । जायसी 
केवल दोह चौपाई लिख सकते थे; सुर केवल गीत लिखनेमे निपुणये ओर 
तुलसी का केवल कू गिने हृए छन्दो पर ही अधिकार था। इिन्दो-साहित्य 
का कोई भी एेसा अन्य कवि दिखलाई नहीं देता जो इतने अधिकार के साथ 
इतने प्रकार के छन्दो का प्रयोग करसकाहो। जो लोग छन्दो कौ विविधता 
के कारण रामच्द्रिका को "छन्दो का अजाइबघर' कहकर उसकी हसी उडाते 
हवे केशव के साथ अन्याय करते हँ । जब केशव स्वय रामचन्द्रिका के आरम्भ 
मे कहते ह कि (रामचन्द्र कौ चन्द्रिका बरणत हौँ बहु छन्दः ओौर इस प्रकार 
दिविध छन्दो मे रामन्यशो-वणंन-का उदटश्य सामने रखकर इस ग्रन्थ की 
रचना आरम्भ करतेरहँतो इस प्रकार की आलोचना किसी तरह्‌ उचित नहीं 
कही जा सकती । हमे तो केवल यही; देखना चाहिए कि छन्दो की विवि 
योजना में केशव को करटा तक सफलता मिली दहे) जव हम सहानुभूति के 
खाथ केशव के छन्द-विधान पर हष्टि डालतेदहैँतो हम अवश्य ही उनकी 
एतद्धिषयक निपूणता पर चकित हृए विना नहीं रह्‌ पाते । रामचन्द्रिकामे 
छोटे-से-दछोटे भौर बडे-से-वड़ प्रायः सभौ प्रकार के छन्दां का सफल प्रयोग 
मिलताद्ै। रामचद्धिका के आरम्भ में एकाक्षरी से लेकर क्रमसे अष्टाक्षरी 
तक के छन्द प्रयुक्त हुए हैँ । अन्यत्र प्रायः अप्रयुक्त मोटनक, सोमराजी, कलहंस, 
चिच्व-पदा, निशिपालिका इत्यादि छन्दं का भी प्रयोग रामचद्द्िका मे मिलता 
है । दंडक (कवित्त) के भी जगमोटन, अनंग-शेखर, मत्तमात्तंग, लील-करतं 
जादि अनेक उपभेद रामचन्दिकामें मिलतेहै। बहूतसेषछन्दपसेहैजोहमे 
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केवल पिगल ग्रन्थो मेही यायहीं मिलते ह । कुन्दे भी दह जो केशव 
द्वारा ही निमित भ्रतीत होते ह । 
केणव के छन्दो की सवसे वड़ी विशेषता है उनकी घारावाहिकता । उनकी 
अन्य विशेषता है भावानुकूलता । यदि सर्वत्र नहीं तो अधिकांश स्थलों पर 
भावों के अनुसार बदलते हए ` छन्दो का प्रयोग रामचन्द्रिकामें देखने योग्य 
हआ दै! “रामचन्द्रिका' मे छन्दो की विविधता, उनको धारावाहिकता तथा 
भावानुकूलता के कारण वह सजीवता आ गईदहै जो अन्यत्र प्रायः दुलभ-सी 
है। खोटे छन्दां का प्रयोग केशव ने प्रायः उन स्थलों पर किया है जहाँ 
द्रुतगति की आवश्यकता है 1 बडे छन्दो का प्रयोग प्रायः एेसे स्थलों पर किया 
गया है जहां गम्भीरता तथा खोज को भावश्यकता है। गम्भीर तथा शान्त 
वातावरण कौ व्यञ्जना के लिए प्रायः कवित्त ओर सवेयोंका प्रयोग किया 
गयाहै। वीररस के वणन में प्रायः छप्पय, भुजगप्रयात ओर वसन्त-तिलका 
का सफल प्रयाग हुजा है । कुच उदाहरण देखिए :-- 

(1) रामकौबामजो आनी चोरायसो लंक में मीचुकी बेलि वई नू । 
क्यों रण॒ जीतहुगे तिनसों जिनकी धनुरेख न लाषि गई जु । 
बीस विते बलवन्त हूते जु हती दुग केशव रूपरयी ज्‌ । 
तोरि सरासन संकर को पिय सीय स्वयंवर क्यों न लई जू ॥ 


उपदेश देने के शान्त अवसर पर उपयुक्त सवंये का कितना सुन्दर 
भयोग है । 
(2) अमल सजल घनश्याम वपु केशवदास, 
चन्द्र तं चारु मुख सुखमा को ग्राम है। 
कोमल कमल दल दीरघ विलोचननि, 
सोदर समान रूप न्यारो-न्यारो नाम है। 
बलिक विलोकयत परण पुरुष गुन, 
^ मेरो मन मोहित ेसो ल्प धाम है। 
वर्‌ जिय माति वामदेव कौ धनुष तरो, 
जानत हौ बीस विसे रामभ्ेषकामदटै॥ 


५ राम्‌ के दशन से उत्पन्न परशुराम के हदय के प्रभाव कौ कितनी गम्भीर 
भवा इम दण्डक छन्दङेद्वाराहोरहीहै। 
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(3) भगन भयो हर धनुख साल तुमको अव सालं । 
वृथा होइ विधि-सृष्टि ईस असन तें चालं ।। 
सकल लोक सहरि सेस सिरत धर डारे। 
सप्त सिधु मिलि जाहि होहि सबही तम भारं ॥ 
अत्ति अमल ज्योति नारायणी कहि केसव बड़ जाहि बर । 
भृगुनन्द संभार कुठार मै कियो सरासन प्तं शर ॥ 
वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पय छन्दं का कितना मार्मिक प्रयोग 


हअ दे । 
(4) पटौ विरञ्चि मौन वेद जीव सोर छडरे। 
कवेर बेरकं कही न यक्ष भीर मंडिरे ॥ 
दिनेश जाय दरि नड नारदादि संग हीं। 
न बोलु चन्द मन्द बुद्धि इन्द कौ सभा नहीं ॥\ 
यहां पर दूतगति से फटकार वतलाने के लिए नागराज नामक दधोटे छन्द 
का कितना फड़कता हुभा विधान है । 


(5) राम राजान के राज आए य्ह 
धाम तेरे मह।भाग जागे अबे । 
` देवि मन्दोदरी कुम्भकर्णादि दं 
मित्र मन्त्री जिते पचि देखो सबं । 
राखिए जाति को पांतिको वंश को, 
गोत को सोधिए लोक परलोक को। 
आनिके पाँ परो देस लं कोष ल, 
आसु ही ईश सीता चलं भोकका॥. 
यहु उपदेश देने के लिए गंगोदकं नामक लम्बे छन्द का कितना सफलं 
प्रयोग है! | 
रामचन्द्रिका के अवलोकन से यहु स्पष्ट ही विदित होतादै कि छन्दो के 
भ्रयोगमें केशव ने प्रायः सतक॑ता से काम लिया मौर उनका प्रयोग प्रायः 
अवसर तथा भाव के अनुक्रुल ही क्रिया है । 
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0 भाषाधिकार 


केशव का गन्द-भण्डार अत्यन्त समृद्धरै। भाषाको भावके अनुसार 
मोडने को उनमें अपूवं क्षमता है भीर वह्‌ उनके इशारे से नाचती हृरई-सी 
अतीत होती है । बुन्देलखण्डी -मिश्ित ब्रजभाषा मे संस्छृतके मेलसे भाव- 
व्य जना की अत्यन्त अधिक शक्ति गहै । भाषाको इसी क्षमता के कारण 
केव ्लेष, अनुत्रास्, विरोधाभास इत्यादि चमत्कारपूणं अलंकारों के प्रयोग 
मे मत्यन्त तफल हुए हं । केशव की भाषाको क्लिष्ट ओर ऊबड-खाबड कहना 
उनके प्रति अन्याय करना दे । केशव की किलष्टता उनकी साहित्यिकता के 
कारण दहे, न कि भाषा की विंलष्टता के कारण) जो लोग साहित्यिक परम्परा 
से परिचित रै तथा जिन्हं अलंकार, छन्द, रस, गण इत्यादि का पूणं ज्ञान है 
उगकते लिट्‌ केशव भें किंसीगपरकारःकी व्लिष्टता नहीं है । बुन्देलखण्डी तथा 
सस्कृत के मिश्रण ङे कारण उसे उबड़-खाबड़ कहना भी उचित नहीं । इस 
मिश्वणके कारण तो उनमें ओर अधिक सशक्तता आ गई है, ऊबड़-खावडपना 
नहीं । रामचन्दिक) मे वीररस की प्रधानता होने के कारण ओज गुण की 
भधानता है । रसिक-प्रिया के शयुङ्खारिक छन्दां मे माधुर्यं गुण की प्रधानता 
 भसाद्गुण की भी केशव मे कमी नहीं है । अतः केशव की भाषामें आव- 
श्यकतानुपार हम ओज, माधुयं ओर प्रसाद-सभी गुणों का समावेश पाते है 
मौर उसकी कष्योपयोगिता मे किसी प्रकार की भापत्ति नहीं कौ जा सकती । 
इसलिए ह कथन कि “भावा भी उनकी काव्योपयोगी नहीं है, माधुयं भौर 
भ्रसादगुणसेतो जसेवे खार खाए बठे हं" निरगंल प्रतीत होता है । उनकी 
ज, माधुयं तथा नरसादगणसे युक्तं भाषा के कुचं उदाहरण देषिए :- 
ओज-- 


(1) प्रथम टकोर शुकि ्लारि संसार मद, 
चण्ड कोदण्ड रह्यो मण्डि नव खण्ड को । 
चाललि अचला अचल घालि दिगपाल बल, 
पालि ऋषिराज के बचन परचण्डको। 
सधु दं ईस को बोधु जगदीस को, 
क्रोध उपजाय भृगुनन्द बरिवण्ड को। 
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बाधि बर स्वगं को साधि अपवगं धनु- 
भग॒ को शव्द गयो भेदि ब्रह्यण्ड को।। 

(2) भैरव से भट भूरि भिरे बल खेत खड़े करतार करे कं। 
भारे भिरे रण भधर भूपनटारे टरे इभ कोटि अरेकं॥ 
रोषसों खड्ग हने कुश केशव भूमि गिरे न ठरेहु गरे कं। 
राम विलोकि कटै रस अद्भुत खाएं मरेनग नाग परेकं॥ 

इन उद्धरणों में वीर रस की अभिव्यक्ति के लिए टवगं तथा संयुक्ताक्षरों 
का प्रयोग द्रष्टव्य है। 


माधुयं. 
(1) कूल न दिखाउ सूल पूलत है हरि बिनु, 
दुर करि माला बाला-व्याल-सी लगति है । 
चंवर चलाडउ जनि, बीजन हिलाउ मति, 
केशव सुगन्ध वायु बाश्-सी लगति है। 
चंदन चद़ाउ जनि ताप-ष्ी चढत तन, 
कूकुमन लाउ अंग आगि-सी लगति है) 
बार-बार बरजति, बाबरी है? बारौ आनि, 
नीरी न खवाउ बीर विस-सी लगति है॥ 
(2) पूली लतिका ललित तरुन तन फूले तरुवर । 
पूलीं सरिता सुभग सरस सव पूले सरवर ॥ 
पूलीं कामिनि काम-रूप करि कतन पूजहि। 
सुक सारी कुल हंसौ एूलि कोकिल कल कूर्जाहि ॥। 
दन उपयुक्त छन्दो में मधुर वर्णो का तथा अनुस्वारो का कितना सुन्दर 
भावानुकूल प्रयोग हुआ है ओौर माधुयं को क्रितती अच्छी व्यञ्जना हुई है । 


प्रसाद 
(1) ट्ट टृटनहार तरु वारयुहि दीनत रोस 
त्यों अव हर के धनुष को हम पर कोजत रोस॒ । 
हम पर कीजत रोस काल गति जानिन जाई। 
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होनहार ह्व रहै मिटे मेटी -न मिटाई। 
होनहार द्धं रहै मोह मद सव की द्ृटं। 
होड तिनुका वज्र व्र तिनका दह टट । 

(2) जा दिन तं युवराज कहाए। 

विक्रम बुद्धि विवेक बहाए॥ 
जीवत पं कि मरे पहं जहै। 

कोन पिताद्ि तिलोदक्र दह ॥ 
अंगद हाथ गहै तरु जोई्‌। 

जात तहीं तिलसों कटि सोई।, 
पवत पुञ्ज जिते उन मेले। 

फूल के तूल लं बानन ज्ञल। 

(3) हाथी न, साथीन, घोरेन, चेरे न, गाड न, ठाडं को ठाडं विल । 
तात न मात, न पत्र, न मित्र, न वित्त न तीय कहूं संग रेह । 
केशव काम को राम विसारत ओौर निकाम न काम न एेहै । 
चेति रे चेति अजौ चित अन्तर अन्तक-लोक अकेलोई जह ।। 

संवादो में तथा विचार-गाम्भीयं के समय सवंत ही केशव की भाषां 
अत्यन्त सरल तथा प्रसादगुणपृणं हो जाती है । 
केशव कौ भाषा में पूणं प्रवाह के साय-साथ मुहावरों ओर लोकोक्तियों 
काभ मापिक प्रयोग मिलता है। निम्नलिखित सव॑ये में मुहावरों का कितना 
सुन्दर प्रयोग हभ है :-- 
हसि वोलत ही जु हंसं सव केशव लाज भगावत लोक भग । 
ॐ बात चलावत घर चलं मन आनत ही मनमत्थ जगे ॥ 
| ख्खितुजो कही सु हती मन मेरेहु जानि यहै न हियो उमगं। 
| हरि त्यों दुक डीठि पसारत ही अंगुरीन पसारन लोक लगँ ॥ 
केशव भे व्यंगयात्मक भाषा का प्रयोग भी बहुत मिलता है गौर उनकी 
> जनाए बहुत ही सुन्दर हुई ह । केशव के संवाद तो देसी व्यंजनाओं से भरे 
। पड़ेहै। कख उदाहरण देखिए :-- 
(1) धृगकरुल कमल दिनेश सुन, ज्योति सकल संसार । 
क्यों चलिहै इन सिसुन पै, डारत हौ जस भार । 
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हां पर व्यञ्जना किये वालक आपका होश ठीक कर दंगे अतः 
संभाल कर बाते कौोजिए। 
(2) कंसे बंधाय) ? जो सुन्दरि तेरी ्टुई इग सोवत पातक लेखो । 
यह पर यह व्यञ्जनादहै किस्त्रीकोकेवल दूरसे आंखों द्वारा ष्ट्ने 
मात्रसेमेरी यह दुदंशाहै किम बाधा गयां । तुम स्वयं समञ्ञ लो 
कितुमजो दूसरे कीस्त्री का अपहरण करने वाल हौ, किख दशा को प्राप्त 
होगे 7 
(3) सदा तुम लक्ष्मण उत्तम-गाथ, करो जनि आपनि मातु अनाथ । 
यहाँ पर यहु व्यञ्जनाहै कि हम तुम्हं बिना मार नहीं छोड़गे यदि तुम 
इस युद्धमे भाग लोगे । 
(4) आउ विभीषन तू रन-दूषन । एक तुही कुलको किल भूषन । 
यहां पर व्यजनाहै कि राम-रावण युद्ध मे जव तुम्हारे लिए लडनेका 
अवसर था तब तुमने अपने भाई को धोखा दिया आर अपने कुल का नाश 
करवाया, तुमसे बठ्कर नीच कौन? भूषण शब्द मे विपरीत लक्षणाका 
कितना मासिक प्रयोग हुमा है। 
(5) कौन के सुत? बालिके, वह कौन बालि एन जानिए! 
कख चापि तुम्हें जो सागर सात न्हात बखानिए। 
है कहां वह वीर? अंगद देवलोक बतादयो । 
क्यों गयौ ? रघुनाथ-बान विमान बवंठि सिधाइयो ॥ 
यहां पर यह व्यंजना स्पष्ट ही है कि बालि जसे अप्रतिम वीरको मारने 
मे भी रामको तनिक देर नहीं लगी, तुम किस गिनतीमेंहो। 
कहीं-कहीं केशव को थोडे ही शब्दो दारा पूरे प्रसंग की व्यजन करनेमें 
ओ अच्छी सफलता मिली है । एसे स्थानों पर शब्द केवल संकेत माच प्रतीत 
होते है । देखिए :-- 
(1) राम चलत नृप के युग लोचन । 
बारिभरित भे वारिद-रोचन। 
पायनि परि ऋषि के सजि मौनि, 
केशव उटठगि भीतर भौर्नाहु। 








| 





52 भ्रस्तावना 


यहां पर बालक रामको विवश होकर विश्वामित्र ऋषि के साथ मेजते 
समय दशरथकोजो शोचनीय दशा होती है उसकी बड़ी गम्भीर व्यंजनं 
थोडे ही शब्दो द्वारा कराई गई इे। 


(2) तव पूच्छियो रधु राइ, सुख टै पिता तन माइ । 
तव पुत्र को मुख जोई, क्रम तं उटठीं सब रोड । 
यहां पर दशरथ की मृत्यु केवादरामकीमताओंकी जो कारुणिक दशः 
होती है उसको थोड़े ही शब्दों मे कितनी गम्भीर व्यंजना कराई गई है | 
+ #1 


(3) हा राम, हा रमन, हा रघुनाथ धीर । 

लक्राधिनाथ वश जानहु मोहि वौर। 

हा पृत्र लक्ष्मण छोड़ावहु वेगि मोहीं। 

मा्तण्डवश यण की सब लाज तोही | 
इस उद्धरण को लेकर केशव की बड़ी तीव्र आलोचना की गई है। एक 
मालोचक का कथन है कि यदि केशव मनौव्रत्तियों से परिचित होते तो इस 
जक्सर्‌ पर इस अपील मे उनकी सीता अपना हदव्य खोलकर रख देतीं, 
अपनी निस्सहाय अवस्था का जिक्र करतीं; अपते हर्ता कौ कररता का वखान 
करतीं; इत्यादि । इस विषय में केवल इतना ही निवेदन है कि आलोचक 
स्वथं मानव-मनोवृत्तिथों से परिचित जात नहीं होता । भयंकर, क्र तथा 
विकराल राक्षस के हाथ मे पड़ी हुई जानकी की ठीक वही दशा हैजो एक 
चण्ड भेड्यिके द्वारा आक्रान्त किसी व्यक्तिकी हो सकती है । एेसी दशा 
मे महसे एक शब्द तक निकलना कटिन हो जाता है, अपना हदय खोलकर 
रखना तो दुसरी बातं है । अतः केशव ने थोडे ही सकेतात्मकं शब्दों दवारा 

जो निस्सहाय परिस्थिति की. व्यंजना कराई दै, बह सर्वथा समीचीन है । 


रामचन्दरिका में मरूकर | मुदकिल से), उपदि (गुरुजनों की इच्छा के 
विरुद्ध), उरगन (स्वीकार करना )› गलसुई (गाल कै नीचे रखने का तकिया), 
गेडुआ (तकिया), गौरमदाइन (इन्द्र धनुष) इत्यादि कूठ प्रान्तीय बुन्देलखण्डी 
शब्दों का प्रयोग मिलता है तथा स्वलीलया, निजेच्छया, लीन्यव इत्यादि 
संस्कृत शब्दां काभी कहीं-कहीं सविभक्तिक प्रयोग किया गथा है। इस 
प्रकार के शण्डो का प्रयोग स्वधा समीचीन तो नहीं कहा जा सकता किन्तु 
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काव्य मे छन्द-विधान कौ कटिनाई को हष्टि मे रखते हुए इसे विशेष दोषपूणं 
भी नहीं कहा जा सकता । 
दोष-- 
रामचन्दरिका की भाषामें निम्नांकित कुं दाष दिखलाए गए रहै :- 
च्युत-सस्डृति :- 
(1) पीव मघवा मोहि साप दयी (दयो) 
(2) अंगद रक्षा रधुपत्ति कीन्हो (कीन्ही) 
(3) करे साधना एक परलोक ही को (की) 
अक्रमत्व :-- 
(1) अमानुषी भूमि, अवानरी करां 
न्यूनपदत्व :-- 
पानी पावन पवन प्रभु ज्यों भसु त्यों साधु 
अधिक-पदत्व :-- 
अति ह्वार-ढार महं युद्ध भए । बहु ऋक्ष कगूरन्हि लागि गए। 
तब स्वर्णं लंक महं शोभ भई । जनु अग्निज्वाल महं धूम मई । 
(यहां मई शब्द व्यथं है ।) 
नतिहताथत्व :-- 
विषमयर यहु गोदावरी अमृतन के फल देति। 
केशव जीवन-हार के दुःख भसे हरि लेति॥ 
यहां विष भौर जीवन का प्रयोग पानी के अथं में अधिक प्रसिद्ध नहींहै। 
अश्लीलत्व : 
दू देख्यो ज्यौ कालि त्यों भाजहुं देखो । 
यहं कुं अमंगल कौ भावना की व्यंजना हौ जाती है। 


समाप्त पुन रात्तत्व : 


गाय द्विजराज त्तिय काज नत पुकार लागे, 
भोगवं नरक घोर चोर को अभयदानि। 
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यहां “भोगवं नरक घोर" के साथ वाक्य समाप्त हो गया था किन्तु फिर 
से उसे चोर को अभयदानि इतना जोड़कर उठा दिया गया है। 

कह्ने की आवश्यकता नहीं कि कोई भी कवि इस प्रकारके दोषों 
सवथा मुक्त नहीं रह सकता । कवि अपनी मस्ती मे इन छोटी-मोटी बातोंकी 
ओर विशेष ध्यान भी नहीं देता । छन्द-वंठाने केलिए भी भाषामें कभी-कभी 
इस प्रकार को शिथिलता जावश्यकसीदहो जाती है । 


0 संवाद-सोष्ठव 


केशव को संवादों मे अत्यन्त अधिक सफलता मिली है। फड़कती हुई 
सजीव भाषामे पानो के मनुक्रूल, क्रोध, उत्साह आदि भावों की सुन्दर व्यजनां 
इनके संवादो की प्रथम विशेषता है । रावण-बाण संवाद, लक्ष्मण-राम-परशुराम- 
संवाद तथा लवकुणके प्रसंग के संवाद इस हष्टि ते द्रष्टव्य हँ । विदग्धता 
तथा व्यग्य, मृह-तोड उत्तर-प्रत्यत्तर तथा भावानुकून छन्द-योजना इनके 
सवादों की कुछ अन्य विशेषताएं है। राजनीति के दाव-पेचकी प्रभावपूर्ण 
व्यञ्जना भी इनके संवादों मँ कटी-कहीं वहत ही सुन्दर हृई है । रावण-अगद- 
तवाद, रावण-हनुमान-सवाद इस ष्टि से बहुत ही सुन्दर तथा रोचक हुए है। 
दशरथ-विश्वामिव्र-संवाद, वामदेव-परशुराम-संवाद, रावण-सौीता-सवाद, 
रानण-मन्दोदरी-संवाद, राम-भरत-संवाद इत्यादि अन्य संवादभी बहुत ही 
सरस, सजीव तथा आकषंकं हए हँ । कुछ उदाहरण देखिए :-- 
लक्ष्मण :- 


(1) क्ष्चिय ह्व गुर लोगनि के प्रतिपाल करै। 
भूलि तो तिनके गुन ओौगुन जी न धरं । 
तो हमको गुरुदोस नहीं अव एक रतीं। 
जो अपनी जननी तुमहीं सुख पाय हती ॥ 


पर शु राप्र :- 


लक्ष्मण के पुरिखान कियो, पृष्सारथसो न कल्यौ परई | 
मेस बनाई क्रियौ वनितानि को, देखत केशव हयौ ह॒रई । 
हर कुठार निहारि तजे फल ताकणे यहै जो हयो जर । 
भुतं केवल तोकों महाधिक्र क्षत्रिन पं जो दया करई ।। 
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राम :- 


मगुककुल-कमल-दिनेश सुन, ज्योति सकल संसार । 
क्यों चलिहै इन सिसृन पं, डारत हौ जस भार॥ 

इन उपर्युक्त उद्धरणों में लक्ष्मण की वक्रता, परशुराध की क्रोधशीलता 

तथा राम की गम्भीरता स्पष्ट ही व्यंजित हे। 
(2) राम कौ काम कहा ? रिपुजीतहि, कौन कवं रिपु जीत्यौ कहां ? 
बालिबली, ल सों, भृगरूनन्दन गवं हरयौ, द्विज दीन महा।. 
दीन सो क्यं? चिति चत हव्यौ विन प्राणनि हैहयराज कियो। 
हैहय कौन ? वहै, विस्‌रय्यौ ? जिन खेलत ही तुम्हें बाधि लियो ॥ 
यहां वचन-विदग्धता, व्यंग्य, मह्‌-तोड़ उत्तर.प्रत्युत्तर तथा छन्द का 
प्रवाह देखने योग्य है।. 
रावण :- 

(3) देहि अंगद राज तोकं, मारि वानर राज कों। 
वाधि देहि विभीषनौ अरु फोरि सेतु-समाज कों ।। 
पुद्ं जारहि अच्छरिपु की पां लागहि रुद्रके। 
सीयको तब देहं रामह, पार जाडं समुद्रके ॥ 


अंगद ~ 
लंक लाइ गयौ बली हनुमन्त संतन गाडइयो। 


सिन्धु बाधत सोधिकं नलष्टीर छींट बहाइयो ॥ 
ताहि तोहि समेत अंध उखारि हौं उलटी करौँ। 
आज राज कहां विभीषण बेटिहै तेहितं उरों॥ 
रावण के कथन में राजनीति के दांव-पेच की कितनी सृन्दर व्यजना है! 
अंगद के कथन मे कितनी विदग्धता तथा व्यंग्य हे । 
उत्कृष्ट संवादो से सारी रामचन्द्रिका भरी पड़ीदटै ओर इन संवादोंके 
कारण रामचन्द्रिकामें नाटक कीसी सजीवताआ जाती है । रामचन्द्रिकाके 
लिएये संवाद श्रूषण ह, दूषण नहीं । हिन्दी साहित्य सें कहीं भौ अन्यन्न इतने 
सन्दर संवाद नहीं मिलते जौर इस हष्टि से केशव का स्थान निविवाद सर्वोच्च 
स्वीकृत किया गया है । तुलसी के संवादोंमें भी वहु सजीवता तथा विदग्धता 
नहीं है जो केशव के संवादोमेहै। 
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हृष्टि से हिन्दी कवियों मे केशव का स्थान किसीसे भौ नीचा नहीं है। तुलसी 
भौर सूर का जो जनता के ऊपर अधिक प्रभाव हैवह्‌ उनको भक्ति कौ गम्भी- | 
रता तथा उसकी भावृकतापूणं व्यजनाके कारणदै। वे प्रथम भक्त है, 
` नहीं है करि हमे तुलसी तथा सूर मे उत्कृष्ट कवित्व-शव्ति के दशंननहींहोते। 
जहां तक कला-चातुरी तथा शुद्ध कवित्व का सम्बन्धदहै, केणव उनसेआगे 
बढ जातिहँ। यदि हम कला-निपुणता के साथ-साथ प्रभविष्णृताका भी | 
| 
| 





उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्टटहै कि कला-निपुणता तथा कवित्व कौ 
तदनन्तर कवि । केशव प्रथम कवि है, तदनन्तर भक्त । इसका यहु अभिप्राय 
विचार करते हैँ तो तुलसी भौर सूर का स्थान निस्सन्देह केशव से ऊँचा ठहु- 
रताहै भोर केशव त्ृतीयस्थानकेही भागी वनते हँ । केशव को कवीर, 


जायसी, बिहारी तथा देवके भी नीचे घश्षीटना उस महान कवि के साथ 
अन्याय करना है। 


--जगच्नाथ तिवारी 


























रासर्चन्दरिका 
[ संक्षिप्त | 
1 


संगलाचरण 
गणेरा-वन्दना 


बालक मृणालनि ज्यों तोरि डारं सव काल 
कठिन कराल स्यो अकाल दोह दुख को। 
विपति हरत हटि पद्‌मिनी के पात सम, 
पंक ज्यों पताल पेलि पठ्वं कलुख को। 
दूरि कौ कलंक-अंक भव-सीस-ससि सम, 
राखत है केशौदास दास के बपुख को। 
साकरे की सकरन सनमुख होत तोर, 
दशमुख मुख जोवं गजमुख-मुख को।।1\ 


सरस्वती-वन्दनां 
बानी जगरानी को उदारता बखानी जाय, 
एेसी मति कहौ धौं उदार कौन की भरई। 


._ ~ ------ 


{. 


[0.0 


बालक--हाथी का बच्चा। मृणालनि--कमल-नालों को । अकाल-- 
अकाल मे उत्पन्न । दीह्--दीघं, बड़ा ¦ पद्सिनी--पुरइन । पंक- 
कीचड़ । कलुव--कलुष, पाप । कं--करके | कलंक-अंक-ऊलंक-चिह । 
अव-सीस-ससि सम--महादेवके सिर पर स्थित चन्द्रमाके समान 
महादेव के सिर पर द्वितीया का चन्द्रमा रहता हैजो निष्कलंक होता 


३)। बपुख (बपुष )--शरीर । सा करे को-पषंकट कौ । सांकरन--जंजौरों 


को। दशमुख सुख--दशों दिशाओं के लोगो के मुख अथवा दशमुख-- 
ब्रह्मा के चार मुख -+-शिव्‌ के पांच मुख -[-विष्ण्‌ का एक मुख । जोवे-- 


देखते है अथवा कृपाकांक्षी रहते है । गजपु-- गणेश । 








1 । 8 


3 


॥९५। 


संक्लिप्त रामचन्द्रिका 


देवता प्रसिद्ध॒ सिद्ध छषिराज तपवृद्ध, 
कर्ि-कटि हारे सव कहि न कहूं लई। 
भावी भूत वतमान जगत बखानत है, 
केणौदास कहु ना बखानी काहु पं गई) 
वणे पति चार मुख पूत वणं पांच मुख, 
नाती वर्णे षटमूख तदपि नई-नई ।2॥ 


श्री राभ-वन्दना 


पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण, 
वतावे न बता भौर उक्ति को। 
दरशन देत जिन्हुं दरशन समृन्ञं न, 
नेति नेति कर वेद छांड़ि आन युक्त को। 
जानि यहं केशोदास अनुदिन राम राम, 
रटत रदत न उरतं पुनरुक्ति कौ। 
रूप देहि अणिमांहि गुण देहि गरिमादहि, 
भक्ति देहि महिमाहि नाम दहि मुक्ति को ॥3॥ 


` वानी--सरस्वती। उदारता महिमा । उदार बड़ी । केहूं-- किसी 


ते । केह ना-- किसी प्रकार नहीं । काह पै- किसी से। पति बरह्मा । 
पत--शिव । नाती--कातिकेय (षडानन) । तदपि- तथापि, तौ भी । 


~ पुरण-- सम्पूणं । पुराण पुराणशास्व। पुराण--पुराने । परिपूरण-- 


सब प्रकार पूर्ण । उक्ति--बात, बखान। दरशन--षट्गास्त। दरशन... 
न--जिन्हं दशन भी नहीं समञ्ञ आता वे भक्त को दशन देते है । अनु- 
दिन--नित्य । पुनरुक्ति को--बार-बार दुहुराने के दोष को (काव्य में 
किसी बात कै दुहुरानेसे पुनरुक्ति-दोष माना जाता दै) । देहि--देता 
है । अणिभा-- वह्‌ सिद्धि जिद सूक्ष्म रूप धारण किया जा सकता है । 
गरिमा--वहं सिद्धि जिससे गुरु गरु खूप धारण किया जा सकता है 
महिमा--वंह सिद्धि जिससे बड़ा रूप धारण किया जा सकता है । मुकति-- 
जीवन-मरण से छुटकारा । 











र 


अयोध्याप्‌ री-बणेन 
ञ्चे अबास् । बहू ध्वज - प्रकास। 
सोभा विलास । सोभं अकाश ।। 11 


अति सुन्दर अत्ति साधु । थिर न रहत पल अशरु। 
परम तपोमय मानि । दंडधारिणी जानि ॥2। 


शुभ द्रोण गिरि गण शिखर उपर उ दित ओषधि सो गनोौ। 
बहु वायु वश वारिद बहोरि, अरुक्ञ दामिनि दुति मनौ । 
अति किधौं सुचिर प्रताप, पावक प्रगट सुरपुर को चलो। 
यह किधौं सरित सुदेश मेरी करी दिवि खेलत भलो ।13)8 


जीति जीति कीरति लई, शतन की वहु भाति। 
पुर पर बाँधी शोधिजं, सानौ तिनको पात्ति ॥।। 


सम॒ सव॒ घर शोभ मुनि मन लोभं 
रिपुगण छोभे देखि सवे । 


, अबास--घर । सोभा...... अकास--सजावट को वस्तुए आकाश मे सुरो- 


भित हो रही है । साधु-- (1) सीधी, (2) शरीर कौ साधने वाली 
साधु--सीधा, जो किसी कः किसी प्रकार से दुखनदे। धिर-(1) 
कम्परद्धित, (2) स्थिरचित्त । तपौमय---तपस्विनी । दण्ड धारिणी-- 

1) बस के डण्डे के ऊपर स्थित, (2) डण्डे के सहारे चलने वाली ॥ 
शिद्र- चोटी । ओषधि--जडी-बूटी । वश-वारिद-- बादल के वशवतत्ती ॥ 
बहीरहि--लौटा ले जाती है। असक्ञ--उलक्षी हुं (ध्वज-दण्डों में) + 
सरित--नंदी । सुदेश--सुन्दर । मेरी करी--मेरौ बनाई हई (विश्वामि्र 
कृत कौशिकी गंगा) । दिवि--जाकाश । 
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| वहु दुन्दुभि वाजं जनु धन गाज 


दिग्गज लाजं सुनत जवे । 
| जटं तहूं श्रूति पद्हीं विधन न . बद्हीं 
| जय यस मटहीं सकल  दिणा। 
॥ सबई सब विधि क्षम वसत यथाक्रम 
| देवपुरी सम दिवप्त निशा। 5 ॥ 
| कविकूलविद्याधर, सकल कलाधर, 
राजराज पर वेण बने । 


गणपति सुखदायक, पशुपति लायक, 
सूर सहायक कौन गने । 
सेनापति वृध्नन, मगल गुरु गण, 
धमराज , मन बुद्धि धनी । 
बहु शुभ मनसाकर, करुणामय अर 
सुरतरभिनी सोभसनी ॥ 6 ॥ 
पंडितगण मंडितगुण, दंडित-मति देखिए । 
क्षिय वर धरम-प्रवर करुद्ध समर लेखिए। 


5. सम--बरावर ऊचाई के । छोभ- उरते है, ईर्ण्या करते है । श्र ति ~--वेद। 
मदठही--चा जाते ह । क्षम-पोग्य । यथाक्रम--स्िलसिने से, यथो चित 
रीतिसे। 

6. कवि --(1) काव्यकर्ता (2) शुक्र । विद्याधर--(1) विद्वान (2) 
देव विशेष । कलाधर--(1) कला-निपुण (2) चन्द्रमा । राजराज-- 
( । शण्ठ-क्षत्तिव (2) कुवेर । गणपति--(1) एक समूह का स्वामी, 

। अधिकारी (2) गणेश । सुखदायक--(1) सुख देने वाले (2) इन्द्र । 

| पशुपति--(1)बश्वशाला, गजशाला इत्यादि के अधिकारी (2) महादेव । 

सुर--(1) वीर (2) सूयं । सेनापत्ति-( 1) सेना के नायक (2) कात्ति- 

| केय । बुधजन्‌--( 1) बुद्धिमान मनुष्य (2) बुध नक्षत्र । मंगल-- ( 1) 

| मांगलिक कायं मे लीन (2) मंगल ग्रह । गुर-- (1) ग्‌रुजन (2) वृह्‌- 

। स्पति !_ धम राज---( 1) न्यापकर्त्ता (2) यमराज । मनसाकर--(1) 

मनोवांछित फल देते वाले (2) कल्पवृक्ष । करणामथ--(1) दयापूणं 

(2) विश्णु । सुरतर्गिती--(1) सरयु (2) आकाश-गंगा । सोभसनी-- 

शो भायुक्तं । | | 








हिः यि 
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वश्य सहित सत्य रहित, पाप प्रगट मानिए । 
शूद्र खकति विप्र भगति, जीव जगत जानिए ॥ 7 ॥ 


अति उच्च अगारनि बनी पगारनि जनु चितामणि तारि । 
वहु सत मख धरूमनि धूपित अगनि हरि को-सी अनुहारि। 
चितली बहु चिघ्ननि परम विजित्तनि कैशवदास तिहारि। 
जनु विश्वरूप को अमल अरसी रची विरंचि बिचारि।18। 


जग यशवंत विशाल, राजा दशरथ की पुरी। 
चन्द्र सहित सब काल, भालथली जनु ईश को ।॥9॥ 


पण्डित अति सिगरी पुरी, मनहु गिरा गति गूढ । 
सहन युत जनु चण्डिका, मौहति मूढ अमूढ ॥ 
मोहति मूढ अमूढ, देन संगञदितिसौ सोद्ै। 
सब श्युगार सदेह, मनो रति मन्मथ मोहै। 
सब श्युगार सदेह सकल सूख सुखमा मंडित। 
मनो शची विधि रची विविध विधि वरणत पड़त ।110॥ 


पडतगण--ब्राह्मण लोग । मंडितगण--गृणों से भषित, गणवान, विद्या- 
वान । दडित-ति--सुशासित बुद्धि) घधमे-प्रवर--धमं मे प्रबल । 
समर--युद्ध । सकति--शाक्िक, शक्ति के उपासक । जीव--मन, हूदय । 
जगत--ज गती है । 
पगार - चहारदीवारी, सिरबन्दी । नारि--समूह्‌, खानि 1 बहू सत- 
सकडों । मख धमनि धृपित--यज्ञो के धुआं ते धूपित । अं गनि--अंग से, 
ह रि--विष्ण्‌ । अनुहारि--ख्प कौ सरफ्यता । चित्री--चिचित। 
चित्रनि--चिच्ित, चिव्नयुक्त । .विश्वरूप--संसार । अमल-निमल । 
आ रसी--दपंण । ॑ 
चन्द्र सहित--रामचन्द्र सहित । भालथली--मस्तक, ललाट + ` ई-- 
महादेव । 
गिरा--सरस्वती । गूढ--गरप्त । चण्डिका--दुर्गा । मूढ--युखं । असूढ-- 
जानी ¦ दित्ि--अदिति (यहां अः कालोप है) । सदेद्‌--देह सहत । 
न्मथ--कामदेव । युखमा-- शोभा । मंडित-- विभूषित, युक्त । शची-- 
ट्ल्द्राणी । | 
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मूलन दही को जहां अधोगति केणव्र गाइय। 

होम -हुताशन-श्रूम नगर एकं मलिनादय ।। 
दुगंतिदुगंनहीजो, करुटिलगति सरितन ही में। 
श्रीफल को अभिलाष प्रगट कविकूल के जी मे ।।11॥ 
| अति चंचल जह्‌ चलदलै, विधवा बनीननारि। 

मन मोह्यो ऋषिराज को, अदभुत नगर निहारि 112] 


नागर नगर अपार महामोहतम मित्र से। 
वृष्णालता कुठार, लोभवमुद्र अगस्त्य से ॥13॥। 


विधि के समान हँ विमानीकरृत राजहंस, 
विविध विबुध यूत मेरु सो अचल है। 
दीपति दिपरति अति सातौ दीप दीपियतु, 
दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। 
सागर उजागर को बहु वाहनी को पत्ति, 
छनदानः-प्रिय किधौं सूरज अमल द| 
सब॒ विधि समरथ राज राजा दशरथ, 
भगीरथपथगामी गंगा कँसौ जल है 114 


॥1-12. मुलन-जडों । अधोगत्ति-- (1) निम्नगति, जमीन के भीतर 


3. 
३4. 


प्रवेश (2) अधः-पतन, ददशा । हताशन--अग्नि। मलिनाइय--( 1) 
मंलापन (2) मनोमालिन्य । दुगति--(1) कठिनाई से प्रवेश (2) 
दीन-हीन दशा । दगंन - गदो, किलो । कुटिल गति-- (1) टेढ़ी चाल (2) 
दुवृ त्ति। श्रीफल--(1) वेल का फल (स्तनो से उपमा देने के लिए). (2) 
घन-सम्पत्ति । चं चल- (1) हिलने वाला (2) अस्थिर, हदृता से रहित । 
चलदलं पीपल का पेड । बिघवा--(1) घवा नामक वृक्ष से रहित (2) 
पतिहीना । बनी--वारिका । | 

नागर चतुर, विद्वानु । तम-- अन्धकार मिव्र--सूयं। 

विमानीकरृत राजहंस--(1) श्रेष्ठ अभिमानी राजाओौं को मान रहित 
करने वाले, (2) राजहं कौ सवारी किए हए । विबुध--(1) पण्डित, 
(2) देवता । दीपत्ति--दीप्ति, तेज । दिपति--प्रकाणित टौती है) 
दी पियतु--प्रकाशित हो जाते ह । सुदक्षिणा--(1 ) सुन्दर दक्षिणा, (2) 


दिलीपकोस्वरी का नाम। उजागर प्रसिद्ध । कौ--अथवा। वाहिनी - 
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यद्यपि ईधन जरि गये अरिगण केशवदास। 
तदपि प्रतापानलन के पल-पल बठत प्रकास ।115॥ 





॥ 


< @ 


# 


(1) सेना, (2) नदी । छन--क्षण, आनन्द, उट 
(1) प्रत्येक क्षण दान वाले, (2) जिसे क्षणदा (र 


रथपथगामी - (1) भगीरथ द्वारा स्थापित राजं ९ 
वाला, (2) भगीरथके पीषठ-पौीछे चलने वाला 5 
= | ५२] स 
ई धन--लकंड़ी । प्रतापानलन-- प्रताप रूपी 3 ॥ 1 ४ 
क्षण । । य.+ साधु 1 
कतरह । ये लोग 


५ 


1 
। 
। 
' „^ 


12 





-बरिबंड--विणाल शेष नाग ईण-- ब्रह्य । सृधारि-- 


3 


सोता-स्वयंवर 


खंडपरणशु को सोभिजं, सभामध्य कोदंड। 
मानहूं शेष अशेष धर, धरनहार बरिबंड।।]॥ 


सोभित मचनकी अवली गजदतमई छवि उज्ज्वल दलाई । 
ईण मनौ वमुधा में सुधारि सुधाधरमंडल मडि जोन्हाई।। 
तामहं किशवदास' विराजत राजकुमार सबं सुखदाई । 
देवन स्यों जनु देवसभा शुभ सीयस्वयंवर देखन आई 1।2+ 

पावक पवन मणिपन्नग पतंग पितु, 

जेते ज्यो तिवत जग ज्योतिषिन गाए हैं । 

असूर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित त्िघु, 

केशव चराचर जे वेदन बताए हैँ। 

भजर अमर भज अगी ओ अनंगी सव, 

वरणि सुनावं एसे कौने गृण पाए हैं । 

सोता के स्व्यवर को ख्प अवलोक्िवे कों, 

भूपन को रूप धरि विश्वरूप आए हैं ।।3॥। 


दिगपालन कौ, भुवपालन को, लोकपालन की किन मातु गई च्वै। 
भांड भए उडि आसन ते, कहि केशव", शंभुसरासन कों छव । 


खण्डपरशु--शव । कोद ड--धनुष । जशेष-- सम्पूर्ण । धर -- परथ्वी । 

र ¦ = सुधार कर रख दिया 
|: सुधाधर मंडल -चन्दमाकरा पवेश (वर्षा ऋतुमे जो कभी-कभी 
चन्द्रमा के इदं-गिदं गोल धेरा-सा दिखाई पड़ता है) । मडि सशोभित 


करके 1 जोन्ह्राई--ज्योत्स्ना से । स्यो- साथ । 


मेणिपन्नग---वडे-बड़े पन्नग अर्थात्‌ शेष, वासुकी इत्यादि । पत्तंग-_ पर्षी 
पतर पितृलोक निवासी । जयातिवत-- प्रतापी (चन्दर, सूर्यादि) । विश्व 


--विश्व भर के रूपधारी लोग। 
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काह चदढ़ायो न, काहु नवायोन, काहु उठायोन, ओंगुरहुं। 
क्ष्ुस्वारथमभोन भयो परमारथ, माए हभ बीर, चले बनिता हं ॥ 4॥ 


काहू कोन भयो कटं, एेसो सगुन, न हीत । 
पुर पठत श्रीराम के, भयो मिच्व-उटहोत ।।5।॥। 


राम 


कु राजत सूरज असन खरे । जनु लक्ष्मण के अनुराग भरे । 
चितवत चित्त कुमुदिनी त्रसं । चोर-चकोर-चिता-सी लसं ।16॥ 


लकमण 


अरुण-गात अति प्रात पदिमनी-प्राणनाथ भय। 
मानहुं “केशवदास' कोकनद कोक प्रेममय।। 
परिपूरण सिदुर पूर कधौ मंगलघट। 
किधौं शक्र को छत्र मढयो मानिकमयूषपट ॥। 


कं श्रोनित कलित कपाल यहु किल कापालिक काल को । 
यह ललित लाल कधौ लसत दिग्भामिनिके भाल को ।।17॥। 





किन मातु गई च्वे-माताका गभं क्योन गिर गया। भांड भए 
अपने हाथों अपनी अप्रतिष्ठा करायी । 

सगन--शुभसूचक घटना । मिन्र-- सूयं । उदौत--उदित । 

अरुन खरे-- (खरे अरुण), खूब लाल । अनुराग--ग्रेम । कुमुदिनी--कोई, 
कोकाबेली । 

अरुण-गात- लाल वर्णं वाले । अति-इसङा सम्बन्ध असुण गात अथवा 
प्रात दोनों नेसे किसीकेसाथहो सकता दै 1 पद्मिनी -प्राणनाथ--कम- 
लिनी-वल्लभ, सूयं । भय-^हो गये है । कोकनद---करमल । कोक--चक्र- 
वाक । परिपूरण-समस्त । सिन्दूर पूर--सिन्दूरसे रंगा हआ । मंगल 
घट--विवाहादि का घट । णक्र--इन्द्र। मब्यो-मानिक-मयूषपर-- 
माणिक्य की किरणों केषरूपमे मढा हुजा। श्रौनित कलित-रक्तसे 
भरा । किल तिश्चय । कापालिक--ंवमतावलम्त्री तान्त्रिक साधु जो 
मद्य-मांस खाते है ओर काली को वाभैरव कोबलि चद्तेर्है। ये लोग 
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10. 


3 1. 


. कर--किरण (हाय) 


संक्िप्त रामचन्द्रिका 


पसरे कर कुमुदिनि काज मनो। 
किधौं पद्मनि को सृख देन घनो । 
जनु क्ष सवं यहि त्रास भगे। 
जिय जाति चकोर एदान ठगे।18॥ 


राम 


व्योम मे मनि देखिए अति लाल श्रीमुख साजहीं। 
सिधु मे बड़वाग्नि की जनु ज्वालमाल विराजहीं। 
पद्मरागनि कौ किधौं दिवि धरूरि पूरित-सी भई। 
सूर-वाजिन कौ खुरी अति तिक्षता तिनकी हई । 9॥। 


चठ्यो गगन तरु धाइ, दिनकर-वानर अरुणमुख । 
कीन्हों जषुकि क्षहराय, सकल तारका कुसुम विन ।}10॥ 


लक्ष्मण 


जहीं वारुणी की करी, स्वक सुचि द्विजराज । 
तहं क्रियो भगवंत बिन, संपति णोभा साज ।। 11॥। 


प्रायः मनुष्य को खोपड़ी कै 


^ पात्र मे भोजन-पान करते हं । लाल- 
माणिक । दिग्भामिनि--पूवं टि 


दशा ख्पी स्त्री | भाल- कपाल । 


- । कुमुदिनि काज कुमुदिनी के पकड़ने के लिए । 
पद्मनि- कमलिनी । ऋक्ष नक्षत (तारे) । । 
ग । मुनि--विश्वामित्र (1; हे) । लाल श्रीमुख-- 

यु वाल, सूय । पद्मराग- माणिक । दिवि-आकाश। सूर- 
बाजि-- सूयं के रथके वोड़ । खुरी- सम । तिक्षता- तीक्ष्णता, चोखा- 
पना । हई--मारी हुई, चूण की हई । 
दिनकर--सृयं । अरुणमुख-- लाल मुख वाला } सुकि--स्ककर । अह- 
राय--हिलाकर्‌ । जिस समय बन्दर ज्ञुककर वृक्ष इत्यादि को हिलाते है 
उस मुद्राको आर सुन्दर संकेत है। तारका- तरेयं, | 


जही-ज्योही । वारुणी--(1) पश्चिम दिशा (2) शराव । द्विज- 
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चहुंभाग बाग तडाग । अब देखिए वडभाग। 
फल फूल सों संयुक्त । अलियों रमं जनु मुक्त 1112 


राम 

तेन लगरिन्ता नागरी, प्रतिपद हंसक हीन । 

जलजहार शोभित न जह प्रगट पयोधर पौन ।13॥ 
सातह दीपनि के अवनीपति हारि रहै जिय में जब्र जाने। 
वीसविसे ब्रतभग भयो, सो कहो, अव केशव' को धनु ताने ॥ 
शोक कीञओआगि लगी परिपूरण आइ गए घनश्याम बिहाने। 
जानकि के जनकादिक के सब फूलि उठे तरुपुण्य पुराने ।।14॥ 
आई गए ऋषि रार्जाहि लीने | मख्य सतानंद विप्र प्रवीने। 
देखि दवौ भषए पांयनि लीने । आशिषशीरष बासु लं दीने 1115॥ 


विक््वामित्र 


करेणव ये मिथिलाधिप हैँ जग मे जिन कीरति-बेलि बईटहै। 
दराल्ङ्ृपान-विधानन सौं सिगरी वसधा जिन हाथ लईहे। 


[लिन (1) चन्द्रमा (2) ब्राह्मण । तर्ही--त्योंही । भगवंत--( 1) सूयं 


12. 


13. 


14. 


45. 


(2) भगवान । ठ 
चहंभाग-- चारों भोर । बडभाग--बडे भाग्यशाली (रामजीके लिए 
सम्बोधन है) । मृक्त--स्वच्छन्दचारो साधू । 

ते---वे। नसरि--बस्ती। नागरो--चतुर स्त्रियां । प्रतिपद--(1) 
प्रत्येक परैर में (2) प्रत्येक स्थान पर । हंसक--विष्ुभा । जलजहार-- 
(1) मोती वाले (2) कमल वाले । पयोधर-- (1) स्तन (2) तालाब । 
पीन--( 1) पुष्ट । (2) बडे-बड । 

अवनीपति--राजा । बीसविसे--निष्चय । ब्रत-- प्रतिज्ञा । घनश्याम-- 
(1) रामजी, (2) काले बादल । विहाने--प्रातःकाल। तरुपुण्य पुराने-~- 
पूवंकालीन पुण्यरूपौ तरु । | 

क्षि याज्ञवल्क्य ऋषि । राजहं लीने--राजा जनक को साथ लिए 
हए । प्रवीने- -पुरोहित कायं मँ निपुण 1 दुवौ दोनो (राजा जनक 
ओर सतानन्द) । आशिष--अाशीर्वाद । शौरष वास्‌. ले--सिर सुंघकर \ 
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16. 


संक्षिप्त रामचन्द्रिका 
संग छ-सातक आठक सों भव तीनिहू लोक में सिद्धि भई है । 
वेद्यी अरं राजसिरी परिपूरणता शुभ योगम्‌ है 1116} 
जनक 
जिन अपना तन स्वण, मेलि तपोमय अग्निमें। 
कीन्हों उत्तम वर्ण, तेद विश्वामित्र ये।।17) । 
लक्ष्मण 
जन राजवत । जग योगवत। 
तिनको उदोत । केहि भांति होत ।। 18॥ 
राम 


सव छत्रिन आदिदं काहृष्ृईन छुए विजनादिक बात डन । 
न धट न बटु निशि बासर कशव लोकन को तमतेज भर्मं । 
भवभूषण-भूषित होत नहीं मदमत्त गजादि मसी न लगे । 
जलह थलहुं परिपूरण श्रौ निमि के कुल अदभुत ज्योति जगं ।। 191 


केशव -- (सम्बोधन) हे रामचन्द्र जी, 
देकर तथा युद्ध करके । सिगरी--सब । 
आठक सों भव--वेदके छ: (शिक्षा, 


दानटृषान-विधानन सौँ--दान 
वस्‌धा--पृथ्वी । अंग ु-सातकः 
ध कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, 
चन्द? राज्य क सात (राजा, मन्त्री; मित्र, निधि देश, दुगं तथा सेना); 
ञौर योग के ठ (यम, नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि) अंगों से उत्पच्च । सिद्धि-कायं-सिद्धि, सफलता । वेद - 
तयी--छक., यजुस्‌, साम । राजसिरी--राजसी वंभव। वेदत्रयी ...है-- 
सरस्वती भौरश्रीकापूर्ण तथा शुभ योग है जो अन्यत्र नहीं मिलता । 
मेलि--डालकर । वर्ण--(1) रंग, (2) जाति । 


विजना--पखा । बात--हूवा । ड--हिलती है । तमतेज- घना अन्ध 
कार्‌ । भवभूषण---विभृति, राख । मसी--कालिख || 
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जनके 


यह कोरति ओर नरेणन सोहै, 
सुनिदेव भअदेवन को मन मोहै। 
हम को बपुरा सुनिएु ऋषिराई। 
सब गांडं छ-सातक की ठकरराई | 201। 


विश्वामित्र 


आपने-आपने टौरनि तौ भुवपाल सवं भुव पालं सदाई। 
केवल नामहि के भुवपाल कहावत हैँ भुव पालि न जाई। 
भूपति कीतुम ही धरि देहि विदेहनमें कल कीरति गाई। 
“केशव भूषन को भवि भूषण भू-तनतं तनया उपजाई 2 1॥। 


५१ 


जनक 


इहि विधि की चित चातुरी, तिनको कटा अकत्य। 
लोकति की रचना रुचिर, रचिवे कौ समरत्थ 22) 


ये सुत कौनके सोभहि साजे? 
सुन्दर श्यामल गौर बिराजे । 
जानत हौ जिय सोदर दोऊ। 
कं कमला-विमलापति कोऊ ।।23॥ 


की रति-- (कीति) बह़ाई । अदेव--अयुर । बपुरा-दीनहीन । व्क राई 
राञ्य। ॑ 

भुव-- (भू) पृथ्वी । विदेह--जौवनमुक्त। कल--निमंल। भूषण की 
भवि भूषण- भूषणो के लिए भौ भव्य भूषण अर्थात्‌ अलंकारोकोभी 
अलंकृत करने वाली (अत्यन्त रूपवती) । भतन तं- पृथ्वी के शरीर 
से । तनया--कन्या । 

अकत्थ--अकथनीय, कठिन । समरत्थ--शक्तिमान्‌ । 

सोदर-सगे भाई । कपलापति--विष्ण्‌ । विमलापत्ति- ब्रह्य ॥ 
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विश्वामित्र 
सुन्दर श्यामल राम सु जानौ । गौर सु लक्ष्मणनाम बखानौ । 
लाशशशिष देहु इन्हें सव कोऊ । सूरज के कुलमंडन दो 11241; 
नृपमणि दशरथ नृपति के, प्रगटे चार कुमार । 
रान भरत लक्ष्मण ललित, अर शतृघ्न उदार ।125॥ 
दानिन के शील पर-दान के प्रहारी दिन, 
दानवारि ज्यों निदान देखिए सृभायके। 
दीप-दीप हं के अवनीपन के सवनीप, 
द्यु सम केशोदास दास द्िज गाय के। 
आनंद के कंद सुरपालक से बालक ये, 
परदार्रिय साधु मन वच काय के। 
देह धरमधारी पं विदेहराज ज्‌ से राज, 
राजत कुमार पसे दशरथ राय के । 26) 


रघुनाथ शरासन चाहत देख्यरो । 
अति दुष्कर राजसंमाजनि लेख्यो 


। ॐ 


जनक 
व्छ्पिहै वह्‌ मन्दिर माक्न मंगा्ं। 
गहि त्यावहि हौं जनयूथ बुलाऊॐ 1271। 
वज्र ते कठोर है, कंलाण तं विशाल काल-- 
स तं कराल, सव काल काल गावई । 
केशव तिलोक के विलोकि हारे देव सब, 
छोड़. चन्द्रचूड एक भौर को चट्ावंई्‌ ॥ 


24. कुलमंडन--्वंशं की शोभा बढ़ाने वाले । | 
26. दानिन के शील--दानियों में श्रेष्ठ। पर-दान क प्रहारी दिन--(1) 
विरोध पक्षम, दसरोंसे नित्य दान लेने वाले; (2) विरौध-परिहार 


पक्ष मे, शत्र ओं से दण्ड रूप दान लेने वाले। दानवा रि--विष्णु । निदान- ~ 


अन्ततः । अवनीप-- राजा । कंद--बादल । परदार विरीध पक्ष मे, 
दुसरे कौ स्त्री (2) परिहार पक्षम, पृथ्वीं । 








+ -# 


+> 


संक्षिप्त रामचंन्दिका 71 


पन्नग प्रचंडपति प्रभुकी पनच पीन, 
पर्वतारि पवंत-प्रभा न मान पावई। 
विनायक एकहू पं आवं न पिनाक ताहि, 
कोमल कमलपाणि राम कंसे ल्यावरई।।28।। 


विष्वामिच् 


सुनि रामचन्द्र कुमार । धनु आनिए यहि बार । 
पुति बेगि ताहि चढ्ाव । यश लोक-लोक बढाव 291 


रामचन्द्र रटिसों पटु बध्यो । लीलयेव हर को धनु साध्यो । 
नेक ताहि करपल्लव स छव । एूलमूल जिमि दक करयौ द्वं ॥। 30॥ 


उत्तम-गाथ सनाथ जवं धनु श्रीरघुनाथनजू हाथ कं लौनो। 
निर्गुण ते गुणवंत क्रियो सूख किशव' संत अनंतन दीनो ॥ 
एचो जही तबहीं कियो संयुत तिच्छ कटाच्छ नराच नवीनो । 
राजकुमार निहारि सनेह सो शभु को संचो शरासन कोनो ॥31॥। 








28. काल काल-- कालका भी काल । चन्द्रचूड-महादेव। पन्चग प्रचंडपति 
प्रभु--बडे-बडे सर्पो के स्वामी अर्थात्‌ वासुकी । पनच--प्रत्यंचा। पौन-- 
पुष्ट, मोटी । पतर तारि--इनद्र । पव त-प्रभा--देत्य । मान--गुरुवाडं का 
अन्दाज । विनायक एक--मूख्य विनायक (गणेश जी) । 

29. यहि बार--एकही बारमें (जनक के महलसे रंगभूमि तकएकही 
बार मे बीच में सुस्ताने के लिए कहीं रख मत देना) । 

30. कटि सोँ-कटिमे। लीलयेव--(लीलादही में) बेल-सा करते हुए, 
क्रीडावत्‌, सहज ही में । साध्यो--संधान किया, उठाकर प्रत्यचा चढा 
दी । पूलमुल--एूल कौ डंडी । 

31, उत्तम-गाथ--प्रशंसित । हाथ कं लीनो--हाथ से उठा लिया । निगृण-- 

(1) गण रहित (2) प्रत्यज्चा रहित । गुणवंत॒-- (1) गृणयुक्तं ( 2) 

्रत्यञ्चायुक्त । नराच--बाण । राजकुमार.--कीनो--राम ने कटाक्ष रूपी 

उलट वाण उस पर सन्धान कर उस धनष को सश्चा शरासन (वाणो 
का आसत) बनाया । 





ध 





॥ 


५2 
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प्रथम टंकोर सकि क्षारि संसार-मद, 
चंड कोदड रह्यो मंडि नवखंड को। 
चालि अचला अचल घालि दिगपाल बल, 
पालि ऋषिराज के बचन परचंड को। 
साधु दं ईश को, बोध जगदीश को, 
क्रोधु उपजाइ भृगुनन्द बरिवंड को। 
वाधि वर स्वगं को, साधि मपवगं, धनु- 
भंग को शब्द गयो भेदि ब्रह्माण्ड को ॥32॥। 


सीता रघुनायको, अमल कमल की माल । 
पहिराई जन्‌ सवन की, हृदयावलि-भूपाल ॥33॥ 


92. कि ~ ६ ; 
सू क--कृद्ध होकर। चंड कोदंड--करटोर घन्‌ष । मंड रह्यो--भर गया 


(1 ५ ६ ५ "चंड कोदड' नहीं )। नवखण्ड--इला, रमणक, 
अ $ ° ₹। र» कृष, (कपुरुष, केतुमाल जौर भरत । अचला--पृथ्वी । 
^ -ताङकर । दिगपाल--इन्द्र, वरुण, कुबेरादि । ऋषिराज-- 
वश्वामित्र । ईश--महादेव । जगदीश ~ विष्ण भृगनन्द--परश्राम । 
बरिवंड--वली । स्वगं को वांधि--स्वगंलोक के निवासियों के कायें 
बाधा उलिकरर अर्थात्‌ उनको भी चौकाकर उनकी शान्ति भंग करके । 
साधि अपवगं- यह्‌ धनुष राजा दधिचि की हद्यं का बना था, 
अतः उनको मुक्ति दिलाकर । भेदि .. ब्रह्माण्ड को--धनष का शब्द स्वगं 
तथा मोक्ष पदमे व्याप्त होकर ब्रह्माण्ड को पार करके उथसे परे गया । 


दस स्थान पर धनुर्भग का कितना फड्कता हुआ वर्णन विजया छन्द तथा _ 


कक वर्णोकेप्राचुयं द्वारा किया गया है] 
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कलित कलंक-केतु कैतु-अरि, सेत गात, 
भोग-योग को अयोग, रोगहीको थल सौँ। 
पून्योई्‌ को पूरन पं आन दिन ऊनो ऊनौ, 
छन-छन दहवीन होत दछीलर को जल सोौँं।। 
चन्द्र सौ जौ वरनत रामचन्द्र को दुहाई, 

सोई मति मंद कवि केसव मुसल सों। 
सुन्दर सुवास अस कोमल अमल अति, 
सीता जू को मुख सखि केवल कमल सों।।)0॥ 


एक करट अमल कमल मुख सीताजू्‌ को, 

एक कटै चंद्र-सम आनन्द को कद री। 

होड जौ कमल तौ रयनिमै न सकूचं री, 

चन्दजौ तौ बासरन होडइद्यति मंदरी॥ 

बासरही कमल रजनीही मँ चन्द, मुख, 

वासर ह रजनि बिराजं जगबंद री। 

देखे मुख भावं अनदेखेई कमल चन्द, 

तातं मुख मुखं, सखी, कमलौ न चन्द री ।।11॥ 
सोतानयन चकोर सखि रविवंशी रघुनाथ । 
रामचन्द्रसिय कमल मुख, भलौ बन्यो है साथ ॥ 12 


बहु बाग तडाग तरगिनी तीर 
तमाल की दाह बिलोकि भली । 


10. 


11. 


12. 


कलित-कलं क केतु--अत्यन्त कलंको । कैतु-अरि- केतु है शब्‌, जिसका 1 
ऊनो--अपूणं । दछीलर--उथला जलाशय । सोई...सौ--केणवदास कहते 
है कि वहु मुखं कवि पक्का मूसलचन्द्र दे । 

आनन्द को कन्द--आनन्द बरसाने वाला बादल । रयनि-- (रजनी) 
राति । जगबंद--जगत भरसे बंदनीय । अनदेखेदई्‌ कमल चन्द-बात 
यह है कि कमल भौर चन्द्रमा भपने गुणों ओर प्रमाव के बदौलत ही 
अच्छे समञ्च जाते है, इनका वास्तविक रूप देखने में सुन्दर नहीं । 


भलौ- अत्यन्त अद्भुत, बड़ा ही विलक्षण । 
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घटिका इक वेठत हँ सुख पाय 
विषछठाय तहां कुस कास थली.॥ 
मग की श्रम श्रीपति दूर करे 
खिय के सुभ बाकल चल सों। 
श्रम तेऊ हरं तिनकौ कहि केशव 
चचल चारु हगचल सों।।13॥ 


श्री रघुवर के इष्ट, अश्रु-वलित सीता-नयन। 
साची करी बहृष्ट, जुटी उपमा मीन की ।14॥1 


मारग थां रघुनाथ लू, दुख-सुख सव ही देत । 
चित्कूड पवत गए, सोदर सिया समेत ।115॥ 





| 33. त्रमिनि--नदी । श्रीपत्ति- श्री राम जी (पति की हैसियत से) । बाकले 


अंचल सो--वत्कल वस्त्र की हुगा करके । तेऊ--श्री सीता जी । तिनकौ- _ 
श्री रामजी का। हग चल---कटाक्ष, वाकी चितवन । 


ति? ^ | 
टुष्ट--अति प्रिय । अश्रु-न।लत--आनन्दाश्रुयुक्तं । अहृष्ट --होनहार । ` | 





= 
पंद्वटी-स्थित राम 


केशव कहे अगस्त्य के पंचवटी के तीर। 
पणंकुटी पावन करी, रामचन्द्र रणवीर ॥ 1)। 


फल फूलन परे, तरुवर रूरे, कौकिल-कुल कलरव बोलं । 
अति मत्त मथूरी पियरस पूरी, वन-वन प्रति नाचि डोलं । 
सारी णुक पंडित. गुणगण-म डित, भावनि मै अरथ व्खानं। 
देखे रघुनायक सीय सहायक, मदन सरति मधु सब जानं 112) 


सब जाति फटी दुख की दुपटी, कृपटी न रहै जह्‌ एक घटी) 
निघटी रचि मीच घटी हं घटी, जग जीव यतीन की ट्टी तटी ॥\ 
अघ ओघ की वेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरुज्ञान गटी । 
चहुं ओरन नाचति मूक्तिनटी, गुणं धरूरजटी वन पंचवटी ।) 3)! 


शोभत दंडक की रुचि वनी । भांतिन-धांतिन सुन्दर घनी । 
सेव वड़े नृप कौ जनु लस । ध्रीफल भ्रुरि भाव जह वसं ॥ 4) 


पंचवटी के तीर--उस वन के एक तट पर (उस वन के मध्यमे नहीं) ) 


कलरव- धीमी आवाज जो कानों को ककंश न जान पड़, जंसे पड्क की 
होतीहै। सारी-शारिका, मैना । भावति मै- प्रेमभावमय । सहा- 
यक--लक्ष्मण जी । मधघु--वसंत । 

मीच--मत्यु ) कपटी चघटी--जहां के पवित्र वातावरण मे अतिः ही 
कपटी भी पतिढ् हो उल्ता है । निघटी .--तटी--सारे संसार के निवापी 
जो यहां आते है, यही चाहते है कि मल्यु-रहित (अमर) होकर इस 
स्थान कै पवित्र तथा शान्त वात्नावरण मं विचरण करते स्हे भौर जो 
य्ह बड़े-बड़े तपस्वी हैँ उन भी समाधि मे बहु आचन्दं नहीं आता जो 
यहाँ के शान्तिमय वातावच्णमं। तटी ध्यान । निबटी--घट जाती है। 
गुरज्ञान -श्रेऽठ ज्ञान । गृटी--गठरी । धरूरजटी--णिव । 


सेव-~स ठ? ! श्रीफल-- (1 ) बेल का वृक्ष ( ५) धन सम्पत्ति वेर-- 
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वेर भयानक-सी अति लगे । अकं समुह जह जगम । 
ननन को बहखूवन ग्रषे | श्रीहरिकी जनु मूरति लसं ।5॥ 


राम 


पांडव कौ प्रतिमा सम लेखो, 
अजुन भीम महामति देवौ 
हे सुभगा सम दीपति पूरी। 
सिन्दुर मौ तिलकावलि रूरी ॥6।। 
राजति हे यह ज्यौँकुल कन्या। 
धाइ विराजति है संग धन्या ॥ 
केलि-थली जनु श्रीगिरिजा की । 
शोभ धरे सिितकंठ प्रभा की ।।7॥ 


भति निकट गोदावरी पाप-संहारिणी । 
चल तरंग तुद्धावली चार संचारिणी ॥ 


‡ 77 4 11 
0 0 वे का पेड (2) सूयं समूह (दादश 
भा समह-- ( 1) अकं इ (2) सुय समूह्‌ ( 
5. वेर भयान 


क-सी अति--प्रलयकाल (अत्यन्त भयानक वेला) । अक-- 
2) सूयं, (2) मंदार का वृक्ष । 

2. पांडव--पांडु राजा के पत्र (युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुल ओर सह्‌- 

देव ) । अरतिमा--मृर्ि। अजु न--(1) तृतीय प)ण्डव(2)भजुन नामक 

वृभ जिसे ककुभभी कहते ह । भीम-- (1) द्वितीय पाण्डव (2) अम्लबेतस 

का पेड़ | महामत्ति- बुद्धिमान (लक्ष्मणके प्रति सम्बोधनदहै) । सुभगा-- 

भाग्यवती स्त्री । दीपति-- (दीप्ति) कांति, णोभा । सिन्दुर--सिन्दूर 

का पेड़ । तिलकावलि--( 1) मक री-पत्र-रचना (2) तिलक नामके 

पेड (प्राचीन समयसे स्वयां अपने मुख पर चमकी, सितारों व सिन्दूर 

नके ।चघ्रवत्‌ रचनाएं करती थीं) । रूरी--अच्छी, शोभाप्रद । कूल 

कन्या--किसी अच्छे कुलीन घर की कन्या । धाइ - (1) धवा का पेड 

( 2) दाई । वन्या-- पूज्या, समादरणीया । केलि-थली---केलि का स्थान । 
भिरिजा--पावंती । सितकड-- (1) ममूर (2) शिव । 
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अलि कमल सौगंध लीला मनोहारिणी । 
बहु नयन देवेश शोभा मनो धारिणी ॥8॥। 


रीति मनो अविवेक कौ थापी। 
साघुन की गति पावत पापी ॥। 
कजत को मति-सी बड भागी। 
श्री हरिमन्दिर सौं अनुरागी ।॥9॥ 


निपट पतित्रत धरणी । जग जन के दुख हरणी । 
निगम सदा गति सुनिए्‌ । अगति महापति गुनिए ।110॥ 


विषमय यह्‌ गोदावरी, अमृत को फल देति। 
केशव्र जीवनहार को, दुख अशेष हरि लेति ॥ 11|| 


सीताह्रण 


चिद्र ताकि द्र राज लंकनाथ आद्यो । 
भिक्ष्‌ जानि जानकोसा भीख को बोलाइयो ॥ 
सोच सोच मीचिके सकोच भीम बेख को। 
अंतरिच्छही करी ज्यों राहु चन्द्रे को।।]12| 


धूमपुर के निकेत मानो धूमकेतु की, 
शिखा को धूमयोनि मध्य रेखा सुधधाम की । 
चित्र को-सो पुत्रिकाकी रूरे वगरूरे माहि, 
संवर खछोडादई्‌ लद कामिनी कौ काम कौी। 


8. चल--चं चल । तुंग--ऊँचा । सौगन्ध-- सुगन्ध । बहु नयन देवेश--अनेक 
नेत्र वाले इन्द्र । 
9. कजन- ब्रह्मा । हरिमन्दिर--वकुण्ठ, (2) समुद्र । 
10-11. निगम--वेद । विष--(1) विष (2) जल । जीवन--(1) प्राण 
( 2) जल । 
12. दिद्र-मौका (जानकी को अकेली जानकर) । अन्तरिच्छ- आकाश । 
ज्यो - मानो । चन्द्ररेख -- (चन्द्रलेख) हितीया का चन्द्रमा । 


४ 
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13 


15. 


16. 


सं ल्लिप्त रामचन्द्र , 


पाखंड कीश्वद्धां कं मठेश वस्र एकादसौ, 
लीन्ही कै स्वपचराजं साखा युद्ध काम की। 
केणव अदृष्ट साथ जीवजोति जसी, तंसी, 
लंकनाथ हाथ परी छाया जाया रामकी 13 


साता 
हा रामदहा रमन हा रधुनाथ धीर । 
लंकाधिनाथ वस जानहु मोहि वीर ॥ 
हा पत्र लक्ष्मण छोड़ावहू वेगि महीं । 
मातण्डवश-यण की सब लाज तोही ।।14 


राम-विलाप 
निज देखो नहीं शुभगीति सीति कारण कौन कहौ अवहीं। 
अति मोहित कं वन म्नि गई सुर मारग म मृग मारयो जहीं॥ 
कट्‌ वात कष्टं तुमसों कहि आई किधौँ तेहि वराप्त राइ रहीं । 
अब दहै यह्‌ पणेकरुटी किधौँं ओर किध वह लक्ष्मण हौड नहीं ।15\। 
सरिता एक केणव सोभ रई। 
अवलोकि तहां चकवा चकंडई॥। 
उरमे सिय प्रीति समाई रही । 
तिनसों रघुनायक बात कटी ॥16।। 


. धूमपुर के तिकेत--घूम-समूह्‌ । धुमकेतु--अग्नि। धूमयोनि--वादल। 


सुधाधाम-- चन्द्रमा । की--अथवा। रूरे-बडे। वगरूरे--बवंडर। 
सबर-शंबर ओर प्रद्यम्न की कथा श्रीमद्‌भागवत के दणम स्कधके 
55 वं अध्याय मे देखो । मठेस----मठ्परति, किसी मठ का पुजारी । स्व. 
पचराज-- चाण्डाल । अहष्ट-- भाग्य, प्रारब्ध । छाया जाया-- मायामयी 
स्त्री) 

सुर मारग--सारीचने जो मरते समय (हा लक्ष्मण णन्द्‌ कहाया उसी 
णब्द-मागं पर, जिस ओर से णब्द ध्वनि आई थी उसी रास्ते पर । 


सोभ रर्ई--शौभारजित, अति सुन्दर । 





~^ निप पिं क का त = 


47. 


1 8. 
19. 
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अवलोकत दहै जबहीं जबहीं । 
दुख होत तुम्हें तवहीं-तवही ॥ 
वह॒ वैर न चित्त क्र धरिए । 
सिय देहु बताइ कृपा करिए ॥1172॥ 


शशि के अवलोकन दरि किए । 
जिनके मुख की छवि देखि जिए ॥ 

करत चित्त चकोर कष्टक धरौ । 
सिय देहु बताय सहाय करो ।।18॥ 


कहि केशव याचक के भरि चंपक शोक अशोक किए हरि कं । 
लखि केतक केतकि जाति गुलावते तीक्षण जानि तजं डरिकं ॥ 
सुनि साधु तुम्हें हम वञ्चन आए, रहै मन मौन कहा घरिकं । 
सीयको क्षु सोध कटौ करणामय हे करुणा करुणा करिक्‌ं ।। 19॥ 


हिमांशु शूर सौ लगे सो वात वरसी बहे। 

दिशा लगे कृशानु ज्यों विलेप अंगको दहै ॥ 
 विश्चेष कालरातिसो कराल राति मानिए। 

वियोग सीयकोन काल लोकहार जानिए ॥20॥।. 


है- ये । दुख होत--सादित्य मे स्त्र के कुचयुग्म की उपमा चक्रवाकं के 
जोडेसे दी जाती है। अतः सीताके कुचयुग्म से तुम लज्जित होकर 
विरोध मानते ये । वैर--विरोध भाव । 


कृत--एहसान, चतुराई, कृतज्ञता । 


केतक--केवडा । केतकि-- केतकी । जाति --जायफल का पेड़ । तोक्षण-- 
काटिदार । साधु--सञ्जन । खाध--¶ता । करणा-- करुना नामक पुष्प 


वृक्ष । करुणामय--दयावायु । 


दिनांशु-- चन्द्रमा ' वात--वा। व्रिलेप--शीतलक्रारक विशेष लेपा- 


नादि (चन्दन, कष रादि) काल राति--मृल्यु को रात्रि। कराल-- 
अयंकर । लाक! र--जनसह1२₹ । | 
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वर्षा-वणंन 


देखि राम वरषा ऋतु आई । रोम-रोम बहुधा दुखदाई ॥ 
आसपास तम को छवि छाई । र।ति दिवत कष्टं जानि न जाई ।121।) 
मदमद धुनिसों घन गाजं। तूर तार जनु आवज्ञ गाज । 
ठोर-ठोर चपला चमके यों। इन्द्रलोकं तिय नाचति हैँ ज्यो 122 
सोहै घन श्यामल घोर घने । मोह तिनमे बगपांति मनं । 
शखाविल पी बहुधा जल सों । मानो तिनको उगलं बल सों।।23॥ 
णोमा अति शक्र शरासन नाना युति दीति है घन 


रत्नावलि-सी दिविद्वार भनो । वर्षागिम वांधिय देव मनो। 24) 


धन घोर घने दशहूं दिशि छाए । 
मववा जनु सूरज पं चदि आए ॥ 
अपराध बिनाक्षित्ति के तन ताए । 
तिन पीडन पीडति ह्व उठि धाए ॥25॥। 
अति गाजत बाजत दुन्दुभि मानौ । 
निरघात सव पविपात बखानो ॥ 
धनु है यह गौरमदाइन नाहीं । 
धर-जाल वहै जलधार वृथा हीं ।। 26॥ 
भट चातक दादूर मोर न बोले । 
चपला चमक न फिरे खंग खोले ॥ 


जास्पास- चारों ओर। तम की छवि & ई--घोर अन्धकार है । 
द९--तुरही। तर--मजीरा। आवक्ष--ताशा। 
सा-- सहति । 


शक्र शरामन-_=- 
वार्‌ | दिविद्रार--देवलौकं के दरवाजे पर । 
मघवा-इन्द्र | क्िति--पथ्नी 


निरघात-- (निरधाति | विजली की कड्कं 
< इन--इन्द्रधनुष । वदै--चलती हे । 





< धनुष । रत्नावलि--रत्नों की बनी सालर, बन्दन- 


क्‌ । पविपात--बच्र-पात। गौ रम- 
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य॒तिवंतन कौं बिपदा बहु कौन्हीं। 
धरनी कहूं चन्द्रबधू धार दीन्हीं ।।27॥। 





तरनी यहु मच्वि ऋषीश्वर को-सी । 
उर मेहम चन्द्रकला सम दीसी ॥ 
वरषा न सुन किलकं किल काली । 
सब जानत है महिमा अहिमाली 1281 





भो सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर, 
भूखन जराय जोति तडिति रलाईदहै। 
दूरि करी सुख-मुख सुखमा शशी की, नेन, 
अमल कमल दल दलित निकार हे॥ 
केसौदासु. प्रवल . करेनुका  गमनहुर, 
मुक्त सु हसक सबद सुखदाई ह। 
अम्बर-बलित मति मोहै नीलकण्ठ जू को, 
कालिका कि बरखा ह्रखि हिय आई है ।। 29॥। 


27. खंग-- (खड्ग) तलवार । युतिवंतन--चन्द्र, शुकादि चमकीले ग्रह॒ ॥ 
चन्द्रवधू--(1) चन्द्र इत्यादि देवताभों की स्त्रियां, (2) वीरबहुटी। 

28.  तस्नी---स्ती (अनुसूया) । चन्द्र--(1) चन्द्रमा, (2) प्ोम नामक अनु- 
सूया का एक पुत्र । किलक--हंसती दै । किल--सुन्दर । अहिमाली-- 
(1) सप समूह्‌, (2) शिव । 


29. सुरचाप--इन्द्र-घनुष । प्रमुदित पथोधर-- (1) उमड़ते हुए बादल (2); 
उमड़ते हुए स्तन । भूखन--जेवर । त ङ्त रला ई--विजली को तरलता । 
सृख--सहज हौ ॥ सुखमा -णोमा। नन अमल--(1) निमेल नेच (2) 


ची 
३ 


नद्दिधाँ निर्मल नहीं ह । निकाई--णोभा । प्रबल---मत्त । करनुका गमन- 
हर--(1) आक्रमण के प्रयोग मे भाने वाली हथिनियों के आवागमन को 
टूर करने वाली (वर्षमे आक्रमणन होने के कारण); (2) हथिनी कौ 
मस्त चालको हरते वाली । मूक्त--(1) रहित (2) मोतो । हसक 
सबद--बिद्धुवाओों का णब्द । अम्ब र-वलित--(1) मेघाच्छन्न आकाश 
से युक्त (2) वस्त्र स ढकी । नीलकठ--(1) मयूर (2) महादेव । 
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वर्णेत केशव सकल कवि, विषम गाडःतमसुष्टि। 
कुपुरुष सेवा ज्यों भई, संतत मिथ्या ₹हष्टि ।।30॥ 
कलहंस कलानिच्चि, खजन, कज, कष्ट दिन केप्तव देखि जिए । 
गति, आनत, लोचन, पायन के अनुख्पक्र से सन मानि लिए ॥। 
यहि काल कराल ते शोधि स्वं हरिकं वरषा मिस्र दूर किएु। 
अव धौं विन प्रान प्रिया रहर कहि कौन हत्‌ जवलम्बि हिए ॥\31॥ 
बीते वर्षा काल यो, आई भरद सजाति । 
गए अध्यारी हात्ति ज्यों, चारु चांदनी राति ।132॥ 
दतावलि कुन्द समान गनौ । चनद्रानन कुन्तल चोर घनौ। 
भटँ धनु खंजन नैन मनौ । राजीवनि ज्यों पद पानि भनौ ।133॥ 
हारावलि नीरज हीय र्म । हैँ लीन पयोधर अम्बर मे। 
पाटीर जोन्हाइह्ि अंग धरे। हंपीगति केशव चित्त हरे ।॥ 3411. 
श्रीनारद को दरव मति-सी। लोपे तमता अपकीरति-सी। 
मानो पपिदेवन की रति-खौ । सत्तमारग कौ समज्ञौ गति सी ॥35॥ 
लक्ष्मण दासी वृद्ध सो आई शरद सुजाति। 
मनहु जगावन कौं हमर्हि, बीते वर्षां राति ॥1361। 
विषम गाड--अति सघन । तम --अन्धकार । संतत-सवंदा । हष्टि- 
(1) नजर (2) आाशा, उम्मीद । 
कलहुत-- छोटे ओर सुन्दर मधुर शब्द बोलने वाला हंस । कलानिधि-- 


चन्द्रमा । अनुल्पक्र- समान वाते, समता के । शोधि-खोज-खोज कर। 


हितू--हिततंषी । 

सुजाति--अच्चे कुल की सुन्दरी स्त्री । 

समान मानयुक्त), गर्वीलि । कुन्तल--बाल। धनु--धनुष । राजीव-- 
लाल कमल । | 
नीरज-- (1) कुमुद (2) मोती । पयोधर--(1) बादल (2) स्तन । 
जम्बर--( 1) आकाण, (2) कपड़ा । पाटीर--चन्दन । हुसीगति-- 
हंसों को चाल, हंसों की चाल वाली । 

{= 1) अन्धक्रार, ( 2) अज्ञान । ताप---(1) च्िविध-ताप, (2) 
तोप. गर्तो । अपकतीरति--(1) अपय, ( 2) अकतंग्यता । पतिदेवा-- 
पतिव्रता स्त्री, रक्ति-प्रेप। सनमारग--(1) धमं मागं, (2) अच्छे 
रास्त । गत्ति-(1) पुगत्ति, (2) चाल, याव्रा । 





4 


हनुमान्‌ लंका-गसन 


हरि कशो वाहन कौ विधि कंसो हेम हंस, 
लीक-सी लिखत नभ पहन के अक कों। 
तेज को निधान राम-चन्द्रिका-विमान कंध, 
लक्ष्मण को वाण षटुट्यो रावन निशंक कों। 
गिरि गजगंड त उडान्यो सुवरन अलि, 
सीता पद पकज सदा कलंक-रंकं कों। 
हवाई-सी - ष्ट्टी केशोदास आसमान मे, 
कमान कंसो गोला हनुमान चल्यो लंक कों।\1। 


उदधि नाकपतिशत्रु को, उदित जानि बलवन्त) 
अन्तरिच्छं हीं लच्छि पद अच्छ श्ुपो हनुमन्त 121 


बीच गए सुरसा मिली, ओौर सहका नारि। 
लीलि लियो हनुमन्त तेहि, कढ़े उदर कहं फार ।3॥। 


कचु राति ग्थे करि दंश दशा-सौ। 
पुर रमाज्ञ चले वनराजि विलासी ॥ 


हरि कंसो बाहन- गरु के समान । हेम हंस-- सुवणं के रंग का हंस । 
लीक- रेखा । पाहन--कसौटी । गिरि गजगण्ड तं--पहाड ख्पी हाथी 
के गण्डस्थलसे। सुवरन अलि-पीला भौरा। कूलंक-रक- कलंक 
रहित । हवाई --आतिशबाजी का वाण । कमान-- तोष) 
उदधि--समुद्र। नाकपतिणतु--र्मनाक पवंत । उदित-उर्ता हुआ । 
अन्तरिच्छदहौ--आकाशहीसे। लच्छि-- देखकर । पद अच्छ--(अक्षपद) 
नजर के चरणों (केवल हष्टि-मातर से) । 

बीच _- आ मा्ममे। सुरसा-सर्पोकी माता। सिहका-राहुका 
माता छाया म्राहिणि। कढ़े-- निकले । 
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. वनराजि विलासी--वनों 
रूप धर कर । 


मोहि उलंवि- मेरी अवहेलना करके । 


संक्षिप्त रामचन्द्रिका 


जब हीं हनुमन्त चले तजि संका। 

मग ॥ रोक रही तिव ह्वा तवः लंका ॥ 4|1 
लंका 

कहि ` मोहि उलचि चन्त तुम को हौ? 

अति सूच्छम ख्प धरे मन मोहौ ।। 

पठ्एु केहि कारण, कौन चले हौ ? 

सूर॒हौी क्ि्ौ कोञ सुरेश भले हौ ।5)। 


ठनुमान्‌ 

हम बानर है रघुनाथ पठाए।. 

तिनकी तरनी अवलोकन आए ॥ 
लंका 

हति मोहि महामति भीतर जए । 
ठचुमान्‌ 

तरुणीहि हते कब लों सुख पए ॥16॥ 
लंकां 

दुम मरह पे पुर पठन पहौ । 

हठ कोटि करौ धरहीं फिरि जहौ ॥ 


हवृमन्त बली तेहि थापर मारी, 
तजि देह भई तव ही वर नारी ।17॥ 


मे विचरने वाले हनुमान जी । तिय ह्व स्ती 


थापर-धप्पड़ । 
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घनदपुरी हौ रावन लीन्ही। 
बहु विधि पापन के रस भीनी॥ 
चतुरानन चित चितन कीन्हो । 
वरु करुणा करि मो कहं दीन्हों।।8॥ 


जब दसकठ सियो हरि लहै । 
हरि हनुमन्त विलोकन ररह । 
जब वह तोहि हतं तजि संका। 
तब प्रभु होइ विभीषण लंका 19|| 


चलन लगौ जबहीं तब कीजौ। 
मृतक शरीरहि पावक दीजौ॥ 
यहु कहि जात भई वहु नारी। 
सब नगरी हनुमन्त निहारी ॥ 10 





तब हरि रावण सोवत देख्यो । 
मणिमय पलका की छवि लेख्यो ॥ 
तहं तद्णी बहु भांतिन गाव । 
बिच-विच आवक बीन बजावें।।11॥। 


मृतक चिता पर मानहुं सोहै । 
चहुं दिशि प्रेतवधू मन मोह ॥ 
जहुं-जहं जाई तहां दुख दूनो। 
सिय बिन है सिगरौ घर सूनो।12) 
कह किष्नरी, किन्नरी लं बजावं। 
सुरी आसुरी बांसुरी गीत गावं।। 


 ------- --- 


8. धनद- कुबेर । भीनी- भीगी हृई । वरू- वरदान । 
9. हरि- बानर । 
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कह यक्षिणी पक्षिणी को पटर । 
नगी-कन्यकरा पन्नगी को नचावं ।। 13) 
पियं एक हाला शृहै एकं माला 
वनी एक बाला नचं चित्रशाला ॥ 
|| | कहं कोकिला कोक की कारिका कौँ। 
|| पठाव सुजा लँ सुकी सारिका कौं ]114॥ 
| फिरयो देखिकं राजशाला सभा कां । 
| | रह्यौ रीज्ञिकं वाटिका कीप्रभाकों।॥। 
| फिरयौ ओर चौं चितं शुद्ध गीता। 
॥ विलोके भली सिसिपा-मुल सीता ।।15॥। 
धरे एक बेनी मिली मल सारी। 
मृणाली मनो पक सों काहि डारी॥ 
सदा रामनाम रटं दीन वानी । 
चहुं ओर ह रकसी दुःखदानी ।116॥ 


गरसी बुद्धि-सी चित्त चितानि मानौ | 
किधौँं जीभ दंतावली मै वखानौ ।। 


3 ` 
नि 


किन्नरी- किन्नरों की कन्याएं । किन्नरी-सारंगी । सुरी- देव कन्याएं। 
ञासुरी--असुर कन्याएं । यक्षिणी-- यक्ष कन्याएं । पक्षिणी-- शारिका, 
मेना आदि पक्षी । नगी-कन्यका--पावेत्य प्रदेश की कन्याएं (काष्मीरव 
तिव्वत देश की) । पन्चगी- नाग कन्याएं | 
हाला--शराब। चित्रशाला- रगशाला, नाचधघर। कोक की कारिका-- 
कोकशास्त्र के श्लोक । कोकिला-कोकिलकठ स्त्रियां । सुको--सूग्गी । 
 सारिका-- सारो, मना (पक्षी) । 
राजशाला--राजभवन (रावण का महल) । प्रभा--- सुन्दर शोभा । ओर 
चहू--चारोंओर। गुध गीता--सवप्रगसित । सि्िपा--{शिशिषा) 
शीशम दृक्ष । मूल--नीचे । 
धरे एकं बेनी--जटाओंकी एक लम्बी वेणी धारण किए हए । मृणाली -- 
कमलदण्ड, मुरार । पक--की चड़ । रटे--रटती है । राक्सी--राक्षसी। 


। 
द ~ =. 1 , 3 "| 4 र. 
म 1 यगि णि यि कि अ म को क क अ क क 3 = “ , ^ नि 
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किधौं घेरिकं राहु-नारीन लीनी । 
कला चद्द्रकी चारु पीयूष भीनी ॥17॥ 
किधौ जीव की जोति मायान लीनौ । 
अविद्यान के मध्य विद्या प्रवीनौ ॥।. 
मनो सम्बरस्वीन में काम-वामा। 
हनूमान एसी लखी राम-रामा ॥ 181 
तहा देव-देषी दसग्रीव आयो । 
सून्यो देवि सीता महादुःख पायो ॥ 

सवै अंग लं अंग हीमे दुरायो। 
अधो्ृष्टि कं. अश्रुधारा बहायो ॥1911 

रावण 

सुनो देवि मोषे कष्‌ हृष्ट दीजं । 

तो सोच तौ राम काजे-न कीज. 

बस दण्डकारण्य देखं न कोऊ) 

जो देखं महा बावरो होय सोऊ 11201 
कृतध्नी कुदाता - कूकन्याहि चाहै। 

हित्‌ नग्न मुण्डीनदहीको सदाहे) 
अनाथं ` सुन्यौ मै अनाथानुसारी । 

वसे चित्त ` दण्डी जटी मृण्डधारी ।121॥। 
तुम्हं देवि दषं हितू ताहि सानं । 
उदासीन तोसों सदा ताहि जानं ॥ 





18; -जीव की जोति--सच्चिदानन्द की अंशस्वरूपा जीवात्मा । मायान लोनी-- 
मायाओं मे फंसी हई । अविद्या--सासारिके विषयों मे लीन बुद्धि । 
विद्या--परमाथिक बुद्धि । प्रवीनी-- निपुण । सम्बरस्त्रीन--णवर नामक 
असुर की स्त्रियां । काम-वामा-रति । राम-रामा--जानकी । 

19. देव-देषी-~देताओों का शतु ) दसम्रीव--रावण। सब.--दुरायो---अति 
लञ्जासे सब अंगों को सिकोड़ कर बेटी । अधोहष्टि क- नीचे को हष्टि 
करके । | 
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महानिगुणी नाम ताकोन लीजं। 
सदा दास मोपंक्पा क्योंन कीज ।।22॥ 


अदेवी नृदेवीन की होहु रानी। 
कर सेव वानी मघौनी मृडानी ॥ 
लिए किन्नरी, किन्नरी गीत गावं। 
सुकेशी नचं उवंशी मान पावं।।23॥ 


सीता 


तृण विच दं बोली सीय गम्भीर बानी । 
दसमुखसठकोतु ? कौनकी राजधानी ? 
दणरथसुतद्रेषी रद्र ब्रह्मा न॒ भासं। 
निशिचर बपुरात्रुक्थोंनस्यौं मुल नासं ॥ 2411 


मति तनु धनुरेखा नेक नाकी न जाको । 
खल खर सर धारा क्यों खहै तिच्छताकी।। 
विड-कन घन धूरे भच्छि क्यों बाज जीवे ? 
सिवसिर ससि-श्री कों राहुकंसेसो छीवे 25), 
उटि-उटिसब्ह्यांतंभागुतोलौंअभागे। 
मम वचन विसर्पी सपजौलौंन लागे ।। 
विकल सकुल देवौ आयु ही नाश तेरौ। 
निहट मृतक तोकं रोष मारन मेरौ 1261 





23. अदेवी--राक्षसियां । नदेवी--रानियां । बानी--सरस्वती । मघौनी-- 
मधघवानी--शची । मृडानी--पावंती । किन्नरी--सारंगी । किन्नरी-- 
किन्नर कन्याएं । सुकेसी--अप्सरा विशेष । उर्व सी --अप्सरा विशेषः । 

24. गम्भीर निभंयतास्षे। न भासं--ग्ोभित नहीं होते। स्यौ मूल-- 
समूल । 

25. तनु--बारीक । तिच्छ- तीक्ष्ण । विड-कन--गलीज के कण । घन-- 
बहुत । ससि-श्री--चन्द्रमा की शोभा। छीवे--षटुवं । 

26. विषर्पी--दोडने वाले । असु --अति शीघ्र । 
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अवधि दई द्र मास की, कल्यो राच्छसिन बोलि। 
ज्यौ समूद्लै समूक्लाइयौ, युक्तिछुरी सौं छोलि 1127॥। 
देखि-देखि कँ असोक राजपुत्रिका कल्यौ । 
देहि मोहि आगितैजो अंगमञागिदह्घं रह्यौ ॥ 
सौर पाइ पौन पुत्र डारि मृद्विका दर, 
आस पास देखि कँ उठाइ्‌ हाथ कं लई॥28। 
जब लगी सियरी हाथ । यह आग कंपी नाथ । 
यह कल्यौ लखि तब ताहि । मनि-जटित मुदरी आहि 1291 
जब र्वांचि देख्यौ नांड। मन परयो सश्रम भाउ) 
ञाबाल ते रघुनाथ । यह धरी अपने हाथ ॥30\॥ 
विष्ुरी सो कौन उषां । केहि आनियो यह ठाउ । 
सुधि लहौँ कौन उपाड़ं। भब काहि. ब्रञ्चन ` जाउ 13111 
चहं ओर चितं. सव्रास् । अवलोकरियौ आकास। 
तहं शाख वेठो नीठि। तब परयो बानर डीठि।132। 
तबः कल्यौ, को, तु आदि । सुर . असुर मो तन चाहि। 
कं पच्छ, . पच्छ; विरूप । दसकण्ठ वानर : रूप ॥33॥। 





27. युक्ति-छुरी सौं छोलि-इसका भाव यह्‌दहै कि यदि वु कष्ट पहंचाने 
की जरूरत पडे तो कष्ट भी पहुंचाना । ौ 

28. जो भग भागि ह रह्यौ- तू सर्वग. अग्निवत्‌ हौ रहा है (अर्थात्‌ लाल 
पल्लवयुक्त हो रहा है ओर मृह्ञे विरहाग्नि से सन्तप्त करता ह) । गेर-- 
मौका, अवसर । उठाई हाथ कं लई--(बुन्देलखण्डी मुहावरा है) हाथ 
से उठा ली, उठाकर हाथमेनते ली। 

29. सिय री--टण्डी । 

30. संश्रम--भारी भ्रम । जाबाल ते--बचपन से । 

31. सुधि--टोक हाल । 

32. सव्रास--डर से । अवलोकरियौ-- देखा । नीडठि--कठिनाई से । 

35. मो तन चाहि-मेरी तरफ देख । पच्छ--मेरे पक्ष वाला (राम पक्षका 
कोई दूत वा सहायक) । पच्छ-विरूप--शल्‌, पक्ष का. (रावण कौ ओर 

का कोई मायवी हितंषो) । | 
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कटि आपनो तू भेद।.त तु, चित्त उपजत खेद । 
कटि वेमि वानर, पाप।न तु तोहि. दहं शाप॥ 
डरि वृच्छ सादा ज्ञमि। कपि उतरि आयो भूमि। 
संदेण चित्त महं चाह्‌। तव कहौ बात. बनाइ्‌ । 34 


कर जोरि क्यो, श्ट पवन-पूत। 
` जिय जननि जानु रघुनाथ-दूतः।॥। 
रघुनाथ कोन 2? “दशरत्थ-नन्द ।' 
'दशरत्थ कन ?` “अज-तनय-चंद' ।\35॥ 


"केहि कारण पठ यहि निकेत?" 
निज देन लेन संदेशे हेत ॥' 
गुन स्प सील सोभा सुभाउ। 
केद्ु रपुपति के लच्छेन वताॐउ' || 36॥ 


अति यदपि सुमित्रा-नन्द भक्त। 
अति सेवक हँ भत्ति सूर सक्त ॥ 
अरु यदपि अनुज तीन्यौ समान। 
पे तदपि भरत भावत निदान ।137\ 


ज्यों नारायण उर श्री बसंति। 
त्यों रघ्‌पति उर कष्टं द्युति लसंति ॥ 
जग जितने ह सब भूमि भूप। 
सुर असुर न पूजं राम खूप ॥ 38 


खद--डर । पाप--छल, कपट । सन्देश चित्त मह॒ चाह॒--सीता के चित्त 


म राम का सन्देशा पाने की चाहु समञ्च कर । 
चन्द--{स शब्द का अन्वय अजः के साथ है अर्थात्‌ 'अजचन्द' । 
निज देन लेन सन्देश हैत--निज सन्देणा पह॑वाने के लिए जौर आपका 


संदेशाने जाने के लिए। हेतः शब्द का अन्वयलेन तथादेन के साथ 
रै- -अर्थात्‌ देन हेत; लेन हेत । 
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सीता 


मोहि परतीत यहि भांति नहि आवड । 
परीति कहिष्ौं सु नर वानरनि क्यों भं । 
बात सव वणि परनीति हरि त्यौ दई । 
सु ` अन्हवाइ्‌ उर लाइ मुदरी लई 11391, 


आसु बरषि हियरे हरषि, सीता सुखद चुना । 
निरखि-निरखि प्रिय मुद्रकहि, बरनति है वहं भाई ।। 401 


यह सरकिरण तम दुःखहारि । 
ससिकला क्िधौं उर सीतकारि॥ 
कल कीरति-सी सुभ सहित नाम । 
कौ राज्यश्री यहु तजी राम ।।41॥। 
करौ नारायन उर सम लसति । 
सुभ अंकन उपर श्री बसंति॥। 
वर विद्या - सी ञआनन्ददानि। 
यूत अष्टापद मनु शिवा मानि ।142॥। 


जनु माया अच्छर सहित देखि । 
कं पत्री निश्चयपानि लेखि।। 
प्रिय प्रतीहारिणी-सी निहारि) 
श्री रामोजय उच्चारकारि ॥ 43 


सुखद सुभाद--सहज ही करुणा मूति । बहु भाइ--विविध प्रकार से । 
सीतकारि--शीतल करने वाला। सहित नाम--उस अंगूठी पर 
“श्रीरामो जयति" खुदा हुआ था । 

अंकन--(1) शरीर, वक्षस्थल; ( 2) अक्षर । श्री-- (1) श्रीवत्स चिह्धुः 
(2) श्री" शब्द । अष्टापद--( 1) पशु अर्थात्‌ सिह, (2) सुवणं । 
शिवा--पा्वंती (शिव की कल्याणकारिणी शक्ति) । 

अच्छर--( 1) अक्षर ब्रह्म, अविनाशो ब्रह्य; (2) लिपि अक्षर । प्रती- 
हारिणी--चोबदारिन । श्री रामोजय उच्चारकारि-अंगूठी के ऊपर 
नश्रीरामो जयति" शब्द लिखे हुए थे । 




















। । 
। 
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48. 


पिय पठ्ई मानौ सखि सुजान । 
जगभूषण कौ भूषण-निधान॥। 
निजु माई हमकौं सीख देन। 
यह कधौ हमारौ मरम लेन ।॥44॥। 


सुखदा सिखदा अथंदा, यसदा रसदातारि । 
रामचन्द्र को मृद्िका, किँ परम गुरुनारि॥45॥ 


बहुवबरना सहजप्रिया, तम-गनहरा प्रमान । 
जग॒ मारग-दरसावनी, सूरज-किरत समान ।46॥ 


श्रीपुर मे, वन मध्यौ तू मग करी अनीति । 
कहि मुदरी अव तियनकी को करिह परतीति । 47॥ 


कहि कुसल मुद्विके | रामगात। 
पुनि, लक्ष्मण सहित समान तात ।। 
यह्व॒ उत्तर देति न॒ बुद्धिवन्त। 
केहि कारण धौं हनुमन्त सन्त ।।48॥ 


जगशरूषण श्री राम जी । भूषण-निधान--भूषणों की संजूषा । निजु-- 
निश्चय ही । सीख--शिक्षा । मरम--मेद, तत्व । 


बहुबरना--(1) कई रंग वाली (सूयं किरणमे सात रंग होते है), 
(2) कई अक्षर वाली (बेगूठी मे श्रीरामो जयतति" ये छः अक्षर लिखे 
थे) । सहजप्रिया-- साधारणतः प्रिय (सूयं किरण भी सहज प्रिय होती 
है, अशठो भी वंसेही होती है) । तम-गनहूरा--(1) अन्धकार हुरने 
वाली, (2) दुःख हरने वाली । प्रमान--निश्चयपूवंक । जग मारग- 
दरसावनी (1) सांसारिकं कार्यो का मागं दिलाने वाली, (2) सां षा- 


रकि रौति दिखलाने वाली (पति-पत्नी का परस्पर स्मरण कराकर 
सम्बन्ध हद्‌ करने वाली )। 


श्री-- राज्यश्री । हौ--्मै। अनीतिकरी- धोखा दिया, व्याग दिया । 


सहित--हितंषी। समान--(स-[-मान ) स्वाभिमानी । बुद्धिवन्त-- 
हनुमन्त का विशेषण । 
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हनूमान 
तुम पूत कहि मद्रके, मौन होति यहि नाम। 
ककत की पदवी दई, तुम बिन या कहं राम ॥49॥। 
दीरध दरीन बसें केसोदास केशरी ज्यों, 
केसरी कौं देखि वन-करी ज्यौ कपत हैं। 
वासर की सम्पति उलूुकज्यों न चितवत, 
चकवा ज्यों चन्द चितं चौगुनो चंपत हैं । 
केका सुनि व्याल ज्यों विलात जात घनश्याम, 
घनन की घोरनि जवासो ज्यौ तपत दहै। 
भोर ज्यौ भंवत वन, जोगी ज्यौ जपत रेति, 
साकत ज्यौ राम नाम तेरोई्‌ जपत हँ ।50॥ 
दुख देखे सुख ॒ होदिगो सक्छ न दुःख विहीन । 
जं तपसी तपतपे होत परम पद लोन ।।51।। 
वरषा वैभव देखिकं देखि सरद सकाम । 
जसे रनमे काल भटभेटि भंटियत बाम ।।152॥ 
दुःख देखिकं देखिहों तव मुख आनंदकन्द । 
तपन ताप तपि दयौस निसि जसे शीतल चन्द ।153|। 
अपनी दसा कहा कहौं दीप दसा-सी देह । 
जरत जाति वासर निसा केसव सहित सनेह ।। 5 4॥। 


कंकन...राम--रामचन्द्रजी तुम्हारे वियोग मे इतने दुबल हौ गयेहकि 
इस अंगूठी को ककण के स्थानमें पहनते है ओर इसे ककण कट्कर 
पुकारते हें । 

दरीन--गुफाएे । केसरी--(1) सिहं (2) केशर । करी--हाथी। बासर 
की सम्पति दिन का प्रकाश । केका--मोर का शब्द । घनश्यास---का 
सम्बन्ध घननसेदहै। घोरनि--घोर ध्वनियोंसे। साकत--शावत-- 
शक्ति का उपासक । 

सकाम--उत्कट इच्छायुक्त । बाम~-देवांगना। 

दसा-- हालत । दीप दसा--दिया कौ बत्ती । सनेह--(1) प्रेम, (2) 
तेल । 














| 
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110 संक्षिप्त रामचन्द्रिका 


5 5 # 


5 6. 
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कषु जननि दे परतीति जासौँं रामचन्द्रह्ि आवई। 
सून सीस कौ मति दई, यह्‌ कहि सुयस तव जग गावई | 
सब कालं हौ अमर अरु तुम समर जयपद पाइहौ। 
सुत आजुतें रघुनाथके तुम परम भक्तं कहाइयौ' 155 


कर जोरि पगं परि तोरि उपवन कोरि क्रिकर मारियो। 
पुनि जंबुमाली मन्त्रिसयुत अरु पंच मन्ति संहारियो॥ 
रन मारि लच्छकूमार वहू विधि इन्द्रजित सों युद्ध कं । 
अति ब्रह्मस्व प्रमान माति सो वस्य भो मन सुद कं 156 


“रे कपि कौन तू ?' 'अच्छको घातक दंत बली रघुनन्दन कोः । 

“को रघुनन्दन रे?" "वत्रिसिरा-खरदूषन-दूषन भूषन मू को'॥ 
“सागर कंसे तरयौ ?' “जैसे गोपद' "काज कहा' ?“सिय चोर देखोँ' 

“कसे वंधायो ? जो सुन्दरि तेरीष्ुई हग सोवत पातक लेखो" 11571 


रावण 


कोरि-कोरि यातनाति फोरि फारि मारिए। 
काटि-काटि फारिर्माँसु वाँट-्वाटिडारिए ॥ 
खाल खंचि-खं चि हाड भंजि-भूंजि खाहु रे। 
पौरि टांगि रुण्ड मुण्ड लं उड़ाइ्‌ जाहु रे ॥58॥ 


परतीति--विश्वास । सीस को मनि--चूडामणि, शौ शफूल । जयपद-- 
विजय, जीत । | 
उपवन--वाटिका। कोरि--करोड्‌ । किकर--दास । जम्बुमाली ¬ प्रहुस्त 
नामक मन्दी का पुत्र । पच मन्ति--(1) विरूपाक्ष, (2) यूपाक्ष, ( 3) 
दुदधेषं, (4) प्रवसंभास, (5) कण । अच्छकरुमार--रावण का एक पुत्र । 
इन्द्रजित-- मेघनाद । ब्रह्मसस्त्र--ब्रह्माकी दी हुई फास । वस्य भो-- 
वशीभूत हुआ । मन सुद्ध कं--णुद्ध मनसे केवल राम काज हेतु (बल से 
या भयसे हार कर नहीं) । 

च्रिसिरा--खरदूषन-दूषन--चिशिरा ओर खर-दूषण को नाश करने वाले। 
गोपद--गाय कौ खुरी से वना हुआ गड्ढा । 


कोरि-- करोड । यातना--कष्ट । फोरि फारि मारिए-इतना पीटो कि 
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विभोषण 


दूत सारिएु न राजराजः दछोडि दीजई। 
मन्त्रि मित्र पृंच्छिकं सो. जौर दण्ड कोजई 
एक रंक. मारि क्यौ वड़ो कलंक ली जई । 
बुन्द सोखि गो कहा महा समृद्ध दीजई ।\59।। 
तूल तेल बोरि-बोरिं जोरि-जोि वाससी । 
लं अपारं रार ऊन दुन सूत सौं की \\ 
पूछ पौनपूत की संवारि बारि दी जहीं) 
अंग को चटाइ कँ उडाद्‌ जात भा तहीं ।\60\। 


ट चचाम धामनि आगिकी बहु ञ्वाल-माल विराजटीं \ 
पफौनं के क्षक्लोर तं कंच्चरी ञ्चरोखन ध्राजहीं॥ 
राजि बारन सारिका सुक मोर जोरन माजहीं । ` 
छुद्र ज्यों बिपदाहि आवत छोड़ि जातन ल {जहो ।\ 6 1\॥ 

जटी अग्निज्वाला अटा सेत है योँ। 

सरत्काल के मेव संध्या समं च्यों। 

लगी ज्वाल धरूमावली नील राजं) 

मनौ स्वणं कौ किकिणी नाग साजं 11621 


कहु रेनिचारी गहे ज्योति गाढ़! 
मनौ ईष-रोषाग्नि मे काम डउद़॥ 


इसके सब अंगों से फूट-फूट कर रक्त निकलने लगे । भोर द्वार्‌ । रण्ड 
सिर रहित शरीर । 

तूल--रुई । बाससी-- वस्त, कपडे । रार--धूना, रालं । दून सूत सौ-- 
दोहरे सूत से । कसी--कसकर बाधि दिया । बारि दी-जला दो, आम 
लगा दी । जही--अ्योंही । तही-- स्याही । 

जवाल-माल- आम की लपटे। ज्ंञञरी--जाली । ` बाजि--घोडे। 
बारन--हाथी । जोरन-- जोर से । ्टद्र--नीच लोग । विपदा--आफत । 


62. जटी--जड़ी हई (युक्त) । अटा--अद्रालिकाए । ताग--हाथो । 
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कहं कामिनी ज्वालमालानि भोरं। 
तजे लाल सारी अलंकार तोरं 163); 
कहं भौन रते रचे धूप-चछाहीं। 

ससी सूर मानौ लसं मेव माहीं।। 

जरं सस्त्शाला मिली गंधमाला। 

मलं अद्वि मानौ लगी दाव-ञ्वाला ।64॥ 

चली भागि चौं दिसा राजरानी। 

मिलो ज्वाल-माला फिरं दुःखदानी ॥ 

मनो ईस बानावली लाल लोल । 

सबं दंत्यजायान के संग डोर्ल ।65॥ 
लंक लगाई दई हनुमत विमान बचे अति उच्चरुखी त्रा 
पावक्र मे उचटे ब्रहुधा मनि रानी रट पानी-पानी दुखी -ह्ं ॥ 
कचन को पधिल्यो पुर पूर, पयोनिधिमे पसरो सो सुखी हं । 
गङ्ख हजारमूखी गनि केसौ गिरा मिली मानौ अपार सुखी द्धं ।। 66; 

हनुमत लाई लंक सब, वच्यो विभीषन घाम । 

ज्यों अरुनोदय बेर में, पंकज पूरव याम ॥67। 


कामदेव से देना उचित नहीं, केशव पर आक्षेप किया गया है। उत्तरम 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यहाँ उपमा का विषय सौन्दयं नहीं है, 
भयकर अग्निम जलनाहै भौर इस हृष्टि से यहां कोई दोष नहीं दिख- 
लाह देता हे । दूसरी बात यहहैकरि दुराचार की हृष्टि से कामदेव ओर 
राक्षस दोनों ही समान रहैँ। शारीरिक बनावट भले ही दोनों की एक- 


` समानन हौ । भोर--धोबे में । अलंकार-- सोने के आाभूषण । 


राते--लाल (स्वर्णं के) । रचे--रगसेरंगे हए । मलं अद्वि--मलया- 
गिरि) दा7त-ज्वाला--दावागिनि। 

राजरानी--रावण कौ स्वर्या या बधु । लोलै--चलती हई । देत्य- 
जायान--निश्चरियां । 

लगाई दई--जाग लगा दी । उच्चरुखी ह -- ऊचे उड़कर । पुर--धारा॥ 
गुनि--समन्चकर ! गिरा--सरस्वती, जिसका र्ग सुनहला माना गया है 
लाई--जलाई । पूरव याम--पहले पहर मे । 
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राम-सेना वणन 


तिथि विजयदशमी पाद्‌। उरि चले श्री रघुराइ। 
हरि गूथ यूथप संग विन पच्छ-के ते पतंग 1 


सुग्रोव 


कहै केसौदास तुम सूनौ राजा रामचन्द्र, 
रावरी जबहि संन उचकरि चलति है। 
प्रति है भूरि धूरि रोदसिहि आसपास, 
दिसि-दिसि बरषा ज्यौ बलनि बलति है ॥। 
पन्नग पतंग तरू गिरि गिरराज गन, 
गजराज मृगराज-राजिनि दलति दहै। 
जहां तहूं ऊपर पताल पय आइ जात, 
पुरइनि के से पात पुहुमी इलति है 2 





लन््मण 


भारके उतारिवे को अवतरे रामचन्द्र, 
किधों केसौदास भूमि भारत प्रबल दल । 
ट्टत हैँ तरुवर शिरे गन गिरिवर, 
सूखे सब सरवर सरिता सकल जल ॥। 
उचकि चलत हरि दचकनि दचकतः, 
मंच रसे मचकत भूतल के थल-थल। 


उचक्ि--उद्ल कर। रोदसिहि- पृथ्वी ओरं आकाश को। बलनि 
बलति है--बल से उबलतो हुई दिखलाई देती है । पन्नग--सपं, बड़े-बड़े 
अजगर । पतं ग--पक्षी । राजिनि--(राजी) पक्ति, समूह्‌ । दलति है-- 
पीस डालती है । पय--पानी । पृहुमी--पृथ्वी । 
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लचकि-लचकि जात सेस के असेस्त फन, 
भागि गई भोगवती, अतल वितल तल !3। 


बल सागर लचिमन सहित, कपि-सागर रनधीर) 
यस-सागर रघुनाथ जू, मेते सागर तीर ॥4॥ 


3 किर्धौ--उसके विरुद्ध । भारत--भार से परिपूणं करते है ओर बोक्च 
डालते हैँ । दचकनि--धक्के । दचकत --हिल जाती है । मचकत- नीचे 
को स्कं जाते हैँ भौर फिर ऊपर उठ जाते ह) लचकि जात- नीचे को 
शुक जाते ह । सेस--शेषनाग । असेस--(अशेष) सब । भोगवती. _ 
अतल कौ राजधानीटहै। पृथ्वी के नीचे सात तह है--अतल, वितल, 
सुतल, तलातल, महातल, रसातल ओर पाताल । 


4. कपि-सागर--समुद्र समान बानरी सेना। मेले--उतरे, ठदरे, डरा डाला । 
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अंगद-रावण-सवाद 


अंगद कूदि गए जहां आसनगत लंकेस । 
मनु मधुकर करहाट पर, शोभित श्यामल वेस ।11॥। 


प्रतिहार 

पदौ विरंचि ! मौन वेद, जीव ! सोर दंड रे, 

कुवेर ! वेर कं कही, न यच्छ भीर मडि रे॥) 
दिनेश ! जाद्‌ दूरि वदु नारदादि संगहीं। 

न बोलु चंद ! मंदवुद्धि इन्द्र को सभा नहीं ।12\) 
अंगद योौँ सुनि बानी । चित्त महारस आनी। 

ठेलि कं लोग अर्नसे । जाइ सभा महु वेपते ।13॥ 
कौन हो, पव्एसो कौने, द्यां तुम्हैँ कह काम दै' 
"जाति बानर, लंकनायक-दूत, अंगद नाम है ॥. 

"कौन है वहु बाधि कं हम देह पुलि सवं दही? 

"लंक जारि संहारि अच्छ गयो सो बातत वृथा कही ॥ 4॥। 
कौन के सुत ?' बालि के" "वह्‌ कौन बालि' न जानिए {- 
कख चापि तुम्हँंजो सागर सात न्हात बखानिएु ॥ 





, आसनगत- सहासन पर बैठा हुआ । करहाट--क्मल की छतरी जो 
पले पीली होती है भौर फिर हरी हा जाती हं। 
जीव-- वृहस्पति । सोर--बकवाद । बेर-बार, दफा। न यक्ष भीर मंड 
रे--यक्षोंकोमभौरन लगाञा) 
ठेलि कं- धक्का दे-देकर, किनारे करके । लोग अनंसे--(अनिष्ट लोग) 
निश्चर (रावण के नौकर-चाकर) । वंसे--वंठे, जाकर वंठ गए । 


^ + } 3 - 3 क ॥ 
काद्य ऊक काष्ठ कज्क्का्काक क क क 6 
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है कहां वह वीर? अंगद देवलोक बतादहयो | 
(क्यों गयो ?‡ “रघुनाथ-वान-निमान बंठि सिधाइयोः ।15।} 
'लंकनायकं को? विभीषण, देव-दूषण को दहै? 
(माहि जीवत होहि क्यों ??, "जग तोहि जीवत को कहै ?" 
मोहि को जग मारिहै?' ददुकरुद्धि तेरिय जानिए ।' 
कौन बात पठाइयो कहि वीर बेगि बखानिए"॥ 6।। 
अंगद 
श्री रघुनाथ कौ बानर केसव आयौ हो एकु न काह हयौज्‌ । 
सागरको मदश्ञारि चिकारि त्रिकूटके देह बिहार छयौ जू ॥। 
सीय निहार संहारि कं राच्छंस सोक असोक बनीहि दयौ ज़्‌ । 
अच्छकरुमारहि मारिकं, लंकहि जारिक, नीकेहि जात भयौ जू ।।7॥ 
राम राजान के राज आए हा 
धाम तेरे महा भाग जागे अवं। 
देवि मंदोदरी कुम्भकर्णादि दं 
मित्त मंत्री जिते पृच्छि देखौ सव ॥ 
राखिजं जाति को, पात्ति कों वंश कों 
साधिजं लोक में लोक परलोकं कोँ। 
आनि कं पा परौ देसल, कोस लै 
जासुही ईस सीता चले ओक कों।।8॥ 





= 


देवं -दूषण- रावण । 


7. आयौ हो-ञाया था | हयो-हन्यो, मारा, सागर को मद ज्ञारि- 
समुद्र का (अनुल्लंघनीयता) का अहंकार गिराकर। विकारि गरज- 
गरजकर (नुपचाप चोरी से नहीं) । त्रिकूट -- वह पवंत जिस पर लंका- 
पूरौ स्थित थी। विहारि छयौ- सवंत घूम गयां । बसक बनी हि-- 
जशोक वाटिक्रा। नीकेहि--सही सलामत (वित्ता किसी हानि के) । 

8. देवि-पटरानी (जिक्षके साथ राज्याधिषेक हो उस स्व्ीको संज्ञा द्देवीः 
होती है) । करम्भक्र्णादि द--कुम्भकणं इत्यादि । आनि क--अपने-अपने 
वर लाकर । देसल, कोस ले- तु अपना देण कोष अपने पाष रख (अर्थात्‌ 








10. 
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रावण 


लोक लोकेस स्यौ सोचि ब्रह्मा रचे 
आपनी-आपनी सीव सो-सो रहै। 
चारि बार्ह धरे विष्णु रच्छा करे, 
बात साची यहै वेदवाणी कहे ।॥। 
ताहि भ्र-भंग ही देव देवेस स्यो 
विष्णु ब्रह्मादि दं सुद्र संहरं। 
ताहि हौ छांड़ि कं पायं काके परां 
आजु संसार तौ पायं मेरे परं ॥9॥ 


भ्राम कौ काम कहा? “रिपु जीतहिः 
कौन कबं रिपु जीत्यो कहां? 
"वालि बलि", छल सों 'भृगुनदन 

गवं हरयो", द्विज दीन महा \\' 
व्दीन सो क्यौ? छिति छत्र हव्यो 

बिन प्राणति हैहयराज कियो 1 
"हैहय कौन ?' वहै, विसर्‌यो ? जिन 
खेलत ही तुम्है बांधि लियो ।110॥ 


अंगद 


सिधु तरयो उनको बनरा, तुमपे धनुरेख गई न तरी । 
बानर बाधतसोन कंध्यो उन वारिधि बांधिकं बाट करी ॥ 


रामजी तेरा देश कोष लेने नहीं आये) । आसुहीं- शीघ्र ही, सीता को 


पाते ही । ईश- हमारे मालिक (राम जी) । ओक देश, घर । 
लोकेस- दिगपाल । स्यो- सहित । सीव-सीमा, मर्यादा । चर -भग ही-- 
जरा टेढ़ी नजर करते ही, तनिक करोध से । देवेस- धन्द्र हौ मै। 
भृगुनन्दन--परणुराम । चिति छत्र हत्यो--पृथ्वी भर के सब क्त्री मार 
डाले । हैहयराज--कातं वीयं सहस्नाजून (मण्डलाधिपति) । 
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अजहू रघुनाथ-प्रताप की बात तुमह दसकंठन जानि परी। 
तलनि तूलनि पधिजरीन जरी, जरी लंक जराईइ्‌ जरी 111) 


रावण 


नोल सुखेन हनु उनके नल ओर सबं कपि-पुंज तिहारे। 
आवह जाठ दिसा वलि द, अपनो पदु लँ पितु जालगि मारे। 
तोसों सपूतहि जाइ कं बालि अपुतन की पदवी पगु धारे। 
अंगद सगल मेरो सवं दल, भाजुहि क्यों न हुने बपुमारे।।12॥ 


जो सुत अपनेवापको, बैरन लेड प्रकास। ` 
तासों जीवत ही मर्यो, लोक कँ तजि त्रास ॥।13॥ 


अगद 
नको विलगु न मानिए, सुनि रावन पल बधु । 
पानौ पावक पवन प्रभु, ज्यो असाधु त्यौ साघु 114) 


रावण 


उरसि अंगद लाज कष्‌ गहौ । जनकघातक बात वृधा कहौ ।। 
सहित लक्ष्मण रामह संह॒रौँ । सकल बानर राज तुम्हं करौँं।।15।। 


11. तुम पं-- तुमसे (यह रूप बुन्देलखण्डी है) । धनुरेख--लक्ष्मण दवारा बनाई 
हई धनुष कौ रेचा । गई न तरी--र्लाघी न गई । बाट--रास्ता । जरी-- 
जडी हुई, युक्त । जरी-जली । जराइ जरी--नगजटित । 

12. बाठहु--नील, सुखेन, हनुमान, नल, सुग्रीव, जामवन्त ओर राम तथां 
लक्ष्मण । पदु--उचित हक (बदला) । जाइ कं-- पदा करके | मपूतन 
को पदवी--निपुत्री की गति । पगु धारे--गण्‌, प्राप्त हुए । बपुमारे-- 
वाप को मारने वाले को (राम क), 

14. बिलग मानना-- बुरा मानना । साधु--भला जादमौी । 
15. बात व्रृथा कहौ--व्यथं बड़ाई करते हो । 





रा 1 
नि न = 
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अगदः 
सत्‌, सम, मन्न हम चित्त प्हिचानहीं । 
दूत-विधि नूत कबं न उर आनहीं॥ 
माप मुख देखि अभिलाष अभिलाषहु । 
राखि भज सीस, तब आर कहूं राखहु ।।16॥। 


रावण 


महामीचु दासी सदा पाडं धोवं। 
प्रतीहार द्वं कं कृपा सुर जोवं॥ 
क्षपानाथ लीन्हे रहै क्षत्र जाको । 
करंगो . कहा सत॒ सुग्रीव ताको 1\17॥ 


अंगद 
सका मेघमाला, सिखी -पाककारी | 
करं कोतवाली हादंडधारी॥ 
पटं वेद ब्रह्मा सदा द्वार्‌ जाके। 
कहा वापुरो सत्‌ सुग्रीव ताके ।18॥ 
रावण 


पेट चयो, पलना पलिका च् 
पालकि ह चदि मोह महूयोरे। 


16. सम--उदासीन (न शत्रु न मित्र) दूत-विधि नुत-- तुम्हारी यह्‌ नवीन 


14. 


18. 





दूतविधि (तुम्हारी यह तोड-फोड़ को नवीन भेद-नीति) 1 
प्रतीहार--द्वारपाल । सूर--सूयं। छपा जोवं-- कृपा का अभिलाषी 
रहता है । क्षपानाथ-- चन्द्रमा । 

सका-भिष्ती । सिखी--अग्ति। पाककारी--रसोद्या, बाबरचौ । 
कोतवाली पहरेदारी । महादण्डधारी--यमराज । बापुरो--बेचारा, 


 दीन-हीन। 











120 संक्षिप्त रामचन्द्रिका 


19. 


20. 


2 1 + 


पेट चल्यो- गभं मे आया | पलिका- पलंग। 


चौक चद्यो, चिव्रसारी चढ़ यौ, 
गज वाजि चद्.यो गढ़ गवं चढ.योरे॥ 
व्योम विमान चदयोई र्यो 
कहि केसव सो कवं न पठ्योरे। 
चेतत नरह र्यो चहि चित्त सों, 
चाहत मूढ चिताहु चद्‌यो रे।।19॥ 


रावण 
निकार्यो जो भया, लियो राज जाक्रो। 
दियो काडिकंजू कहा त्रास ताको । 
लिए ` बानराली कटौ बात तोसों। 
सो कसे लर राम संग्राम मोसों 1120 
अगद 
हाथी न, साथीन, घोरेन, चरेन, गाउं न, ठाडंको ठाडं विलं । 
तात न मात, न पत्र, न मिन, न वित्त, न तीय कहीं संग रंह ॥ 
केसव कामको राम, विसारत बौर निकाम न कामहि रह । 
चेति रे चेति अजौंचित अंतर, अंतक लोक अकेलोई जह ।¦ 2 1॥ 
रावण 
डरं गाय विप्रं, अनाथं जो भाजे। 
परद्रभ्य चछौडे परस्त्रीहि लाजं॥ 





चत्रसारो--रग महल । 
चौक च्यो--विवाह चौक । व्योम विमान--पष्पक विमान । सो कबहु 
न पढ्यो--उस ईश्वर का नाम कभी न जपा। चढ़ चित्त सों-अभि- 
मान से उन्मत्त । 


निकार्यो--घर से दर भेजा हु । दियो कादि कै-- निकाल दिया । 
नान राली--बानरों की सेना । 

न--ओौर। को ठाऊॐ विलं्है--इसी बुरे ठाम (संसार) में विलीन हो 
जायेगे ¦ वित्त--धन । कटहीं--कभी । काम को--अपते हितंषी । चित्त 
अन्तर--चित्त में । अन्तक लोक--यमलोक । 
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परद्रोह जासोंन होवं रती कों। 
सु कंसे लरे वेष कीन्हे यती कों।।22। 


गेंद करेङंर्मैखेलको हरगिरि केसोदास।. 
शीश चढाए आपने, कमल, समान सहास ।। 23॥ 


अंगद 
जसी तुम कहत उठायो एक गिरिवर, 
ठेस कोटि कप्रिन के वालक उठावहीं 1. 
काटे जो कहत सीस, काटत-घनेरे चाध, 
अगर के खेल कहा भट पद पावहीं। 
जीत्यो जो सुरेस रन, साप क्षि -नारिहीको, 
समूद्चह हम द्विज नाते समृज्ञावही । 
गही राम पाय, सुख पाइ करं तपी तप, 
सीताजू कों देहु, देव दुन्दुभी बजावहीं ।। 2 4॥ 


रावण 


तपी जपी विप्रनि चिप्र ही.हरौं, 
अदेव-द्रेषी सब देव संहररौ। 
सियान दंहों, यंह्‌नेम जी धरौ। 
अमानुषी भूमि अवानरी करो 1125॥ 


23. हरगिरि--कंलाश । सहास--प्रसन्नतापूवंक । 

24. घनेरे--बहुत 1 घाच---बाजीगर, इन््रजालिक । भगर बालकों का एक्‌ 
तेल जिसे ककबड्धी" या व्वैजला? कहते है \ सुरेख--इन्द्र । ऋषि नारि-- 
अहिल्या । द्विज नाते-तुज्ञे ब्राह्मण या विद्वान्‌ समज्ञ कर} करं तपी 
तप--हे तपस्वी ! अब तुम तप करो (वृदे हो चुके, अब तपस्या करने 
का समय दहै) । | 

25. च्प्र--शीघ्र । अदेव-देषी--निश्चरों के शत्‌ । अमानुषी-- मनुष्यों से 
रहित । अवानरी--बानर विहीन । 
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अंगद 
पाहन त पतिनी करि पावन ट्‌क कियौ हूर्रको धनुष्को रे? 
छत्र -विहीन करी छन में छिति गवं हरयो तिनके बल कोरे? 
पवतपुञ्ज पुरनि के पात समान तरे, मजहर धरको रे? 
होड नरायनहूं पैन ये गुन, कौन इहांनर बानरकोरे।।26) 


रावण 


देहि अंगद राज तोकहं मारि वानर राज को) 
वाधि देहि विभीषनौ अरु फोरि सेतु-समाज को ॥। 
पृछ जारहि अच्छरिषु की, पाडं लागह्िश्द्र के। 
सीय कों तव देहं रामहि, पार जाड समुद्रके 1127) 


अगद 


लंक लाइ गयो बली . हनुमत, संतन गाइयो। 
सिधु बाधत सोधि कं नलः हीर छट बहादइयो ॥ 
ताहि तोहि समेत अंध, उखारि हौं उलटो करोौँ। 
आजु राज कहां विभीषण बंरिहै, तेहितें रौं ।।28॥ 


अगद रावन को मकुट, ल करि उड़ यो सुजान । 
मनो चल्यो यमलोक कों, दस सिर को प्रस्थान ।2 9॥ 


॥# 


पुरनि--पुरहइन (कमल) । अजहं--इतने पर भी । धरको-- डका 
सशय । गुल--काम । नर बानर कौो--नर बानर की सन्तान। 

वानर राज--धुग्रीव । अच्छरिपू--हनुमान । 

लाइ गयो---जला गया है । सोधि क--अच्छी तरहसे । छीर--पानो। 
अन्ध--मुखं । हो --मैं । 

दस सिर--रावण । प्रस्थान--वह्‌ वप्तु जो यात्रा-दोष निवारणार्थं गृभ 
महतत म स्थानान्तरमे रख दी जाती दह । 








10) 


राम-रावण-थुद्ध 


रावनं चले चनेते धाम-धाम तं सबे। 
सालि-साजि साज सूर गाजि-गाजि कं तवे॥ 
दीह दुन्दुभी अपार भाति-भांति बाजहीं। 
युद्धभूमि मध्य करद मत्त दति राजहीं ।।1॥ 


न्द्र श्रीरघुनाथ को रथहीन भूतल देखिकं। 
वेमि सारथि सौं कहेउ रथ जाहि लं सुविशेष कं ॥ 
तून शच्छय वाण, स्वच्छं अभेद लं ततत्रान को । 
आदयो रणभमि मे करि अप्रमेय प्रमान को ॥2 


टि भतिन पौनतेंमन तें महा लघुता लसं। 
तस्क ध्वज अग्र श्रीहनुमत अंतक अयो हसं ॥। 
रामचंद्र प्रदच्छिना करि दच्छ हु जवदहीं.चढे। 
पुष्प वषि बजाय दुन्दुभि देवता बहुधा बढ़ ॥3। 


राम कौ रथ मध्य देखत क्रोध रावन के बल्यौ । 
बीस बाहून की सरावलि व्योम भूतल सों मल्यो ॥ 
संल ह्व सिकता गणु सब हृष्टि के बल संहरे। 
तच्छ बानर भेदि तच्छन लच्छधा छतना करे ॥ 4॥। 


रावनं चले चले ते-- रावण के चलने पर वे भी चले । स्बं--सवब बौर 
लोग । दीह दुन्दुभी--बडे-बड़ नगाडे । द॑ति--हाथी । 

सुखिशेष क--विशेष रूप से सजाकर । तून अच्छय बाण--एसा तरकस 
जिसके वाण कमी कमन हों । अभेद--अभेद्य । अघ्रमेय--अनेक । 
लघुता--तीव्रता । अंतक्र--यमराज । दच्छ ह्व -- सावधान होकर । 
सरावलि--शर समूह । सिकता--बाल्‌ । ष्टि के बल स हरे--हष्टि 
का बल जाता रहा अर्थात्‌ एेसा अन्धकार हो गथा कि कुचं दिखाइन 
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बानन साथ विषे सब बानर । 
जाय ण्रे मलयाचल की धर ॥। 
सूरजमण्डल र्मे एक रोवत। 
एक अकासनदी मुख धोवत ।।5।। 


एक गए यमलोक सहै दुख । 
एक कह भव-भतन सों सुख ॥ 
एक ते सागर मह्न परे मार) 
एक गए वडवानल में जि ।।6।। 


श्रीलक्ष्मण कोप करयो जवहीं। 
छोडयो सर पावके को तवहीं॥ 
जार्यो शर पंजर छार कर्यो । 
नं ऋत्यन को अति चित्त र्यो ।।17\। 





दौरे हनुमन्त बली बल सों। 
| लं अंगद संग सवै दल सों। 
| मानो गिरिराज तजे डर कों । 
धेर चहुं भोर पुरन्दर कों।।8॥ 


अंगद रनंगन सब अंगन मुरल्लाई्‌ कं । 
ऋच्छपतिहि अच्छरिपुरहि लच्छगति वुज्ञाइ्‌ कँ ॥ 


त लगा । छंतना करे--खेदकर मधुमक्षिका के छत्ते के समान कर 
दया । 


5. धर~--भूमि । अकासनदी--आकाणश गंगा । 
| - एक कुच । भव-मतन--सांसारिक पंचभूत अर्थाव्‌ जल, पवन, अग्नि 
| इत्यादि । | 
| 7. शर पजर-शर कोट (वीरलोग बाण फक कर सेनाके चारों ओर 
दीवार-सी बना त जिसमे कोई योद्धा उसके बाहरन जा सके, इसे 
शर पजर' कहते हँ) । नंऋत्यन--राक्षसों का । ॑ 
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बानरगन बारन सम केसव जबहीं मुर्यो। 
रावन दुखदावन जगपावन समूह जुरयो ॥9॥ 


इन्द्रजीत-जीत आनि रोकियो सुवान तानि। 
छोड दीन वीर बान कान के प्रमान आनि ॥ 
स्णों पताक काटि चाप चमं बमं ममं छेदि। 
जात भो रसातलं असस कठमाल भेदि ।110॥ 


सूरज मुसल, नील पट्टि, परिघ नल, 
जामवन्त अकि, हनु तोमर महार. ह। 
परसा सुखेन, कुन्त केशरी, गवय सूल, 
विभीषण गदा, गज भिदिपाल तारे हे। 
मोगरा द्विविद तीर कटरी कुमुद नजा 
अगद सिला, गवाक्ष विटप विदारे है। 
अंकुश शरभ, चक्र दधिमूख, शेव शक्ति, 
बान तिन रावन श्रीरामचन्द्र मारे है ।11॥। 


दरैभुज श्रीरघुनाथ सों विरचे युद्ध विलास । 
बाहु अठारह सूथपनि, मारे केसोदास ।\1211 


9, रनञंगन--(रणां गन) समर भूमि । मुरक्षाइ्‌ कं--शियिल करके । ऋच्छ 


पति--जामवन्त । अच्छरिपु--हनुमान । बारन सम--हाथौ के समान 
बलवान । मुरयो--मोड दिये, सामनेसे हटा दिये । दुखदावन--दुःखसे 
जलने वाला अर्थात्‌ अत्यन्त दुखदायी । जगपावन--श्री राम जी, समूहे-- 
सामने । ं 

इन्द्रजीत-जीत--लक्ष्मण जी । तानि--अआकर्‌ । कान के प्रमान---कान 
तक \ आनि--लाकर। स्यो--साथ। चमं-- ढाल । ब सं--कवच। 


असतेस कंठ्माल्ल भेदि-सव सिरो कौ काटकर। 

सूरज-- सुग्रीव । पद्टिस--खांडा । परिच --गंडासा । तोमर-णापला। 
कुन्त--वर्छी। शसिदिपाल-टेलवांस। मोगरा मुग्दर। कटरी-कटार। 
तेज7--भाला । शेष - लक्ष्मण । गक्ति--साग, बाना । 


~ -युड कीड़ा (तात्पयं यह है कि रावण युद्ध को एक खेल्‌ 
समक्षतादहै)। 
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13. 
{ 4. 


15. 


युद्ध जोई जहां भांति जप्तो करं । 
ताहि ताहि दषा रोकि राख तहीं' 

अस्त्र लं आपने शस्व काटे सवं। 
ताहि केह कटं घाव लागे नहीं।। 
दौरि सौमित्र वाल कोदंड ज्यों।. 
खंड खडी ध्वजा धीर छत्रावलीौ । 
योल-~्युङ्गावली दोड़ि मानौ उडी) 

एक ही बेर कं हंस-बंसावली ॥13॥ 


लचछमन-णुभ-लच्छन बुद्धि-विचच्छन रावन सों रिस छोड दई) 
वहु बाननि छंड जे सिर खंडं ते फिर मंड सोभ नई 
यद्यपि रनपंडित, गुन गन मंडित, रिपु-बल खंडित, भूलि रहे । 
तजि मन वच कायक, सूर सहायक रघुनायक सों वचन कहे ॥ 
ठाडो रण गाजत, कें न भाजत, तन मन लाजत, सब लायक । 
सूनि श्रौरघुनन्दन, सुनिजन-वंदन, दुष्ट-निकन्दन, सुखदायक ॥ 
अब टरंन टारयो, मरंन मारयो, हौँहटि हारयौ धरि सायक। 
रावन नहि मारत देवं पुकारत हवं अत्ति आरत जगनायक 14; 


राम 


जहि सर मधु मद मरदि महासुर मदेन कीन्हेड। 
मारेउ ककण नक, शंख हति मंख जो लीन्हेउ ।॥। 
निष्कंटक सुर-कटक करयो कंटभ-बपु खंडयो । 
खरदूषण त्रिस्रा कर्वंध तरु खंड विहंडयो ॥ 
कुम्भकरण जेहि संहरयो पल न प्रतिज्ञाते टरौँ। 
तेहि वान प्रान दसकठ के कठ दसौ खंडित करौं ।।15।। 


सोमित्र--लक्ष्मण ! खण्ड खण्डी--खण्ड-खण्ड कर डाली। 


रिस--युद्ध । खंडित--अभिभूत | सूर सहाथक--देवताभो की रक्षा 
करने वाले । 


ककश-- कठोर । तरु खण्ड--सातों ताल वृक्ष जिन्हें रामजी ने सुग्रीव 
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रघुपति पठ्यो आयुही, असुर बुद्धिनिधान । 
दससिर दसं दिसन को बलि द आयो बान ।।16॥ 


भुव भारि संयुत राकस को गण, 
जाय रसातल मे . अनुराग्धो । 
जग मे जय शब्द समेतिहि केसखव, 
राजञ विभीषनः के सिर जाग्यो । 
मय-दानव नन्दिनि कै सुव. सो, 
मिलि कं सियके हिय को दुख भाग्वाः। 
सुर दुन्दुभि सीस गजासर राम को, 
रावन के. सिर साहि लाया 11171 





के कटने से विद्ध किया था । विहंडयो-- (विद्ेण्ड्गयो) विशेष प्रकार से 
खण्डित कियाहै। । 

ञापुही--शीध् ही । असुहर--्राणनाशकत ) बुद्धिनिजन--राम जी । 
भुव भारहि .--.. अनुराग्या-पृथ्वो के भारके साथ ही राक्षसो का गण 
रसातल को चला गया । मय-दानव न त्दिनी--मन्दोदरी । सुर दुन्दुभि. प 
सार्थहि लाग्धो-- रावण के सिर पर रासके वाण अर देव-दुन्दुभौ के 
पर उण्डे एक ही साथ लगे । 











| | | 
सीता को अग्नि-परीक्चा 


सवस्त्रा सवे अंग श्द्खार सोहै । 
विलोके रमा देव दैवी विमोहं ॥ 
पिता-अंक ज्यों कन्यका शुध्रगीता। 
लस अग्नि के अक त्यौ शुद्ध सीता॥1।। 


महादेव के नेत्र की पृच्तिका-सी। 
कि संग्राम की भूमि में चण्डिका-सी॥ 
मनो राजसिहासनस्था सची है। 
किध रागिनी राग पूरे रचीदहै।।2॥ 


गिरापूर में है पयोदेवता-सी। 
किध कज कौ मंजु शोभा प्रकासी॥ 
किधों पद्म ही मे सिफाकन्द सोहै। 
किध पदुम के कोष पदमा विमोह ।।3] 
करि सिदूरशेलाग्र मे सिद्ध कन्या | 
किठँ पद्मिनी सूर-संयुक्त धन्या ॥ 
सरोजासना है मनौ चारु बानी । 
जपा वृष्प के बीच बेटी भवानी ॥4॥ 


शुश्रगीता--पवित्राचरण वाली । 








2. षुलिका--पुनली । सची--इन्द्राणी । राग--अनुराग। रचौहै--रगिहै। 


3. गिरापूर--सरस्वती कौ धारा । पयोदेवता- जलटरेवी | सिंफाकन्दं - 
कमलकन्द । -कोष-~-कमल की छतरी, कमल के मध्यभाग का नीञज कोष। 
पदमा--लक्ष्मीं । 

4.. सूर-सयुक्त--सृयं की किरणों से धिरी हुई । 
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मनौ भौधषी-वृन्द मे रोदहिणी-सी । 
कि दिग्दाहु मे देखिए योगिनी-सी ॥ 
धरापूव्र ज्यौ स्वणं-माला प्रकासे । 
मनौ ज्योति-सी तच्छंक्राभोग भासं ॥5॥ 


आसावरी माणिक कुम्भ शोभे अशोकलग्ना वनदेवता सौ । 
पलाशमाल) कुसुमालि मध्य वसन्त लक्ष्मी सुभलक्षणा-सौ ॥ 
आरक्तपव्रा शुभि चित्र पुत्री मानौ विराजं, अति च।रुवेषा । 
संपूणं सिन्दूर प्रभा सुमण्डी, गणश भालस्थल चन्द्ररेखा ।। 6।। 


है मणिदपण में प्रतिबिम्ब के प्रीति हये अनुरक्तं अभीता। 
पुञ्ज प्रताप में की रति-सी तप-तेजन मे मनो सिद्ध विनीता ॥ 
ज्यो रघुनाथ तिहारिये भक्ति लसं उर केसव के शुभगीता। 
त्यो अवलोकिय आनंदकन्द हुतासन मध्य सनासन सीता ।7॥। 


घरापुत्र-मंगल। तक्षकाभोग-- तक्षक कां फल । 

आसावरो- एक राभिनी विशेष । लग्ना-- स्थित, बठी हुई । आरक्त- 
पत्रा--लाल वेलबृटों से सजाई हुड । . शुनि -- सुन्दर । चि्र-- पुतली । 
चनद्रेखा-- चन्द्रमा की कला (जो गणेश के मस्तक पर है) । 

अनुरक्त अभीता--निष्चल अनुरागौ जन) व्रिरीता--अति उत्तम । शुभ- 
गीता--पविन्न । हृता न--अग्नि। सबासन--वस्त्री-सहित । 








॥ 
1 

| 
# 


सदा वृक्ष फूले फले तत्र सोर्ह। 
जिन्है अल्पधी कल्प साखी विमोह ।।1|| 


सवे निम्नगी छीर के पूर पूरीं। 
भई कामगो-सी सवे धेनु रूरीं॥ 
सबं वाजि स्वर्वाजि ते तेज पूरे। 
सवे दंति स्वदन्ति ते दपं रूरे।2। 
सवं जीव दह सवंदानन्द पूरे, 
षमी संयमी विक्रमी साध्‌ शूरे ॥ 
युवा सवेदा सवं विदा विलासी । 
सदा खव संपत्ति शोभा प्रकाशी ॥3। 


चिरजीवि संयोग-योगी अरोगी । 
सदा एकपत्नीव्रतो भोग-भोगी ॥ 
सवं शील सौदयं सौगंध धारी, 
सवे ब्रह्मज्ञानी गणी धमेचारी ॥4॥ 


- अनंता-पृथ्वी । शस्य--घन्य, खेती । समुद्रावधिः- आसमुद्र, समेद्र तक । 


सप्त इती सात प्रकार के विघ्न जिनसे खेतीको हानि पहुंचती हे : 
अतिचरष्टि, अनावृष्टि, मूषक, शलभ, शुक, स्वदेशी राजाकी प्रजा स 
लड़ाई, विदेशी राजा का आक्रमण । विमुक्त बची हई । जिनन्है--जिनसे। 
अल्पधी--मान रहति होकर । कल्प-साखी- कल्प वृक्ष । 


निम्नगा निर्या । पूर--धारा। कामगो--कामवेनु । स्वर्वाजि--उनच्च- 





श्रवा । स्वद न्ति--एेरावत) दप- मद, 
क्षसी--क्नमतावान । त्रिक्रपौ--उदयोगो, उद्योगचतर। 


संयोग-योगी-- स्त सयोगसे युक्त (वियोगीवा विरही नही) । भोग. 





राम-राज्य-वणेन 
अनंता सवं सवदा शस्ययुक्ता। । 
समुद्रावध्चिः सप्त॒ ईती विमुक्ता । 


= 


९ 
। 
| 
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सवं न्हान दानादि कर्म्माधिकारी। 
सवे चित्त-चातु्यं-चिन्ताप्रहारौ ॥ 
सवं पुत्र पौत्रादि के सुक्ख साजं। 
सवं भक्त माता पित्ता कै विराजं ।।5।। 


सवै सुन्दरी सुन्दरी साधु सोह, 
शची-सी सती-सी जिन्हें देवि. मोद ॥ 
सव प्रेम की पुण्य की सदूमिनी-सौ। 
सवै चित्रिणी पुच्निणी पदिमनी-सी ।।6॥ 


श्रमं संश्रमी, यल शोकं सशोकी। 
अधर्म्म अधर्मी, अलोक्तं अलोको ॥ 
दुखं तौ दुखी, ताप तापाधिकारी । 
दरिद्रं दरिद्री, बिकारं बिकारो ।17।) 


भोगी-- आठ प्रकार के सुखोंको भोगे वाले । अष्ट रुख नाग (1) 
फुलमाला धारण करना, (2) इतर पुलेल लगाना, {3 स्वा-प्रसंग, (4) 
अच्छे वस्त्र धारण करना, (5) गान सुनना वा गाना, (6) पान खाना, 
(7) अच्छे भोजन, (8) सवारी गौर आभूषण । सोगन्ध - सुगन्ध । 
चित्त-चातुयं -चिन्ताप्रहारी-- सब अपने चित्तके चातुयंसे दूसरों को 
चिन्ता को दूर करने वाले ह| 

सुन्द री- स्त्री । सुन्दरी--खूबसुरत । साधु-- साध्वी, पतिन्रता । शची -- 
इन्द्राणी । सती-- दक्षकन्या सती । सद्‌मिनी-- स्थान । पुच्निणी-- पूत्तवत्‌ 
ध नहीं) । चि्िणी, पदिमिनी--कोकशास्त्र के अनुसार पद्मिनी, 
चित्रिणी, शंखिनी तथा हस्तिनी--चार प्रकार की स्तिया होती है, उनमें 
पद्मिनी तथा चिच्धिणी श्रेष्ठ मानी गदर है। 

भ्रमं संभ्रमी, यत्र-- श्रम ही जहां चक्करमे है क्योकि उसके लिए रहने 
कोथानही नहींहै, राम राज्यके लोग सभी संश्रम (चिन्ता) से सुक्त 
है । अधम्में अधर्मी--अधमं ही धर्म-रहित है. प्रजा के लोग सभी धमपूणे 
है । अलोके...मलोकी--जहां कलंक ही कल कित दै, प्रजाके लोग सभी 
कलंक रहित ह। दरिद्रं दरिद्री--दार्द्रय दही जह दरिद्र है, प्रजा के 
लोग सभौ दारिद्रय से रहति हं। 














वि न ~ ग 
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9-10. व्याकरणं द्विज वृत्तिन हृरं--जर्हा केवल 


11. 


होम धूम मलिनाई जहां । अति चचल चलदल है तहां। 
वाल-नाश है चूडाकम्मं । तीक्षणता आयुध के धमं ।।8। 


` लेत जनेऊ भिक्षा दानु । कुटिल चाल सरितानि बखानु। 
व्याकरणे द्विज वृत्तिन हरं । कोकरिलकूल पत्रन परिहूरं ।19॥ 


एागुहि निलज लोग देखिए । जुबा देवारी को लेखिये। 
नित उछि बेज्ञोई मार्यि। बेलत म कहूं हारिये।।10।| 


भावं जहां विभिचारी वंद्य रँ परनारी, 
द्रिजगन दंडधारी, चोरी परपीर क्री। 
मानिनीन हींके मन मानियत मान भग, 
सिधुहि उलंधि जाति कीरति शरीरकी। 
मूलं तौ अधोमतिन पावत ह केसोदास, 
मीचुहीसोहै वियोग इच्छा गंगानीर की । 
वध्या वासनानि जानु निधवा सुबारिकाडई, 
एेसी रीति राजनीति राजं रघुवीर की।।]]॥ 


8. चलदल--पीपल का पत्ता | बाल-नश्च---(1) केण का नाश, (2) बालक 


का नाश । 


व्याकरण पठते समय ब्राह्मण 
सूत्री कौ वृत्तियों का अध्ययन करते हु । प्रजा में कोई व्यक्ति किसी अन्य 


कौ वृत्ति (जौविक्रा) का हरण नहीं करता । बेक्लोई मारिये- केवल वीर 
लोग निशाने को मारते ह, राज्य तें कोई किसी को नहीं मारता। वेलत,.. 


हारिये--हार केवल चेल में होती है ओर राज्यमेंकिसी प्रकार की हार 


नहीं है । 

भावे जहां विभिचारी-- मराज्य मे केवल साहित्य मे सचारी भावों का 
उल्लेख रहता है, प्रजा > .गोई भी व्यभिचारी नदीं है। परनारी- (1 ) 
दरुमरो को नाड़ी (2) दूसरों कीस्त्री। ह्िज--विार्थी । मानिनी-- मान- 
वती नायिका । मान भग~ -{ 1) मान का षछुटना ( 2) अपमान 1 सिधुहि... 
शरीर की--जहां वीरोंके शरीरकी शक्ति का यशं ही समुद्र का उल्ल - 


धन कर दुसरे पार चलाजातादै, प्रजामे कोई मर्यादा या नियम का 
उल्लघन नहीं करता । सूरत 


- पेड को जड़ । बध्या वास्तनानि--जहाँ 








12. 


13. 


14. 
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कविकुल ही के श्रीफलन, उर अभिलाष समाज । 
तिथि हीको क्षय होत है, रामचन्द्रके राज ॥121। 


लुटिवे के नाते पाप पटुनं तौ लूटियतु, 
तोरिवै को मोहतर्‌ तोरि डारियतुहै। 
घालिवै के नाते गवं घालियतु देवन के, 
जारिवे के नाते अघ-गोघ जारियतु हे। 
वाधिबे के नाते ताल बांधियतु केसोदास, 
मारिबे के नाते तौँ दरिद्र मारियत्‌ है।; 
राजा रामचन्द्रजूकेनाम जग जीतियतु, 
हारिबे के नाते आन जन्म हारियतुदहै।।13, 


सब के कलपद्रमके वनै सबके बर वारन गाजतदहें। 
सब के घर सोभित देवसभा, सवके जय दुदूभि बाजत हैँ) 
निधि सिद्ध विशेष अशेषनि सों, सब लोग सवं सुख साजत । 
कहि केशव श्रीरघुनाथ के राज, सबं सुरराज से राजत ह ॥14। 


केवल वासनां ही बन्ध्या (प्रभाव रहित) है, स्त्रियो मे कोई 1 
नहीं है । विधवा--(1) पत्िरहित, (2) धवा नामक वृक्ष से रहित । 
श्रीफल--(1) लक्ष्मी के प्रति, (2) बेल (कूच का उपमान) । तिथिदही 
को क्षय-- केवल पल्नोंमे तिथिकीक्षय होतीषहै, राम-राज्य में किसी 
की क्षय नहीं होती । 

पाप पटुने--पाप का नगर । बाँधिबे.-.रनाधियतु- यदि कोई चीज र्बाधी 
जाती दै तो तालाब ही बधि जाते है (बनवाये जाते ह), लोगों मे किसी 
को व को जरूरत नहीं पडती क्योंकि वे किसी प्रकार के अपराध नहीं 
करते । 


नु ह, । देवक्षभा--पूजनाथं मू्तियों का समुह । निधि 
सिद्ध विशेष अशेषनि सो--नवों निधियों अौर विशेषकर सब सिद्धियों के 
प्राप्त होने के कारण । सुरराज--इन्द्र। 











॥ 





| 





13 
रासश्वमेध वणन 


विष्वा पित्त वसिष्ठ सो, एक समय रधुनाथ । 
आरंभो केणवं करन, अग्वमेधकी गाथ ।।1॥ 


राम 


मंथिली समेत तौ अनेक दान मै दियो। 
राजसूय आदि दे अनेक यज्ञर्मै कियो ॥ 
सीय-त्याग पाततेदहियेयु हौ महा उरों। 
ओर एक अश्वमेध जानकी विना कर्रौ।।2। 


क ष्यप 


धमं कमं कष्ट कौजई, सफल तरुणि के साथ । 
ता चिन जो कष्टं कीजई, निष्फल सोद नाथ ।।3।॥| 
| करिये युतभूषण रूपरयी , 
मिथिलेणसुता इक स्वणंमयी 
ऋषिराज सबं ऋषि बोलि लिये। 
शुचि सों सव यज्ञ॒ विधान किये ।।4|। 


गाथ-- बात । 

राजसूय--यह्‌ यज्ञ केवल क्षत्रिय ही कर सक्रतादहै। यह्‌ एक प्रकारका 
गाही दरवारदहैजो छोटे राजाओं पर अपना आतंक जमानेके लिए 
किया जाता है । अश्वमेध- किसी पापके निवारणाथं याकिसी पद की 
प्राप्ति के लिए जिस यज्ञ में घोडेकी बलि देकर विधान कियाजाताहै, 
वह यज्ञ अण्वमेध यज्ञ कहलाता दहै) इस यज्ञ को ब्राह्मण, क्षन्निय ओर 
9; तीनां द्विजात्तीय कर सकते हैं । 

तरण-- स्त्री, पत्नी । ता विन--बिना उसके, अपत्नीक । 

रूपरयी-- सुन्दर ! शुचि सो पविल्नता से। 
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हयशालन ते हय शोरि लियो । 
शशिबणं सो केशव शोभ रयो ।। 
श्रूति श्यामल एक विराजतु हे । 
अलि स्यो सरसीरुह लाजतु हं ।15। 
पजि रोचन स्वच्छ अच्छतः, पटु बांधिय भाल । 
भषि भूषन सतरदूषण, छोड़यो तेहि काल ॥ 
संग लं चतुरंग संनाह शतृहुता साथ । 
भति भतिन मानद पव्येसु श्रीरघुनाथ ॥ 6॥ 
जात है जित बाजि केशव जात है तित लोग । 
बोलि विप्रन दान दीजत यत्र तत्र सभोग॥ 
वेणु बीन मृदंग बाजत दुन्दुभी बहु भेव । 
मति भातिन होत मंगल देव से नरदेव ।7॥ 
राघव की चतुरंग चमू-चयं को गनं केशव राज-समाजनि । 
सूर तुरंगन के उरञ्चं पग ॒तु्खं पताकनि कौ पट साजनि। 
ट्ट परै तिन तै मृदुता धरनी उपमा बरनी कविराजनि। 
विदु किधौँ मुखफेनन के, किँ राजसिरी चवं मंगल लाजनि ।।8॥ 
राघव की चतुरंग चमू चपि धूरि उठी जलह थल छाई) 
मानौ प्रताप-हृतासन-धूम. सो केशवदास अकासनऽमाई । 
मेटि कं पंच प्रभूतं किधौँ विधि रेनुमयी नव रीति चलाई । 
दुख निवेदन को भव-भार काँ भूमि किधोँ सुरलोकं सिधाई ।9॥। 


णशिबणे--सफेद । शोभ रयो--सुन्दर । श्रति--कान। उ्यामल-- 
काला । स्यो--सरहित । सरसीरुह- सफेद कमल, पुण्डरीक । 
रोचन--रोरो (रोचन) । स्वच्छ सफेद । अच्छत--चावल । पटु-- पदी 
(विजय श्री) । सलृदूषण--श, को नाशश्च करने वाले श्री रामजी । शतर- 
हन्ता--शतूष्नजी । ं 
नरदेव--राजा । 

चमू-चय--सेना-समूह । सूर--सूयं । तुद्ध- ऊचे) पट साजनि--फरेरा। 
राजसिरी--राज्य-लक्ष्मी । सरवं--टपकाती हि । लाजनि--लावा । 
चपि--चंपकर, कुचली जानेसे। हुतासन--अग्नि। नऽमाई-- नहीं 
समाता है । पच प्रभूत~--पचतत्त्व। ॑ 
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11. 
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नाद परि धूर पूररितूरिबन चूरि गिरि, 
शोषि-गोषि जल भूरि-भूरि थल.गाय की । 
केसोदास आस पास टौर-ठौर राखि जन, 
तिनकौ सम्पति सुब भापने ही हाथ की । 
उन्नत नवाडइ, तत उञ्लत बनाइ भप, 
शत्रून को जी विकाऽति मित्रन के हाथ कौ। 
मुद्रित समुद्र सात मद्रा, निज मुद्रित कं, 
अ1ई दिणि-दिशि जीति सेना रघुनाथ कौ | 101 
दिशि विदिशनि अवगाहि कं, सुख ही केणवदास। 
बालमीकि के आश्रमहि, गयो तुरग प्रकाश ।11॥ 

दूरहि तं मुनि बालक धाये। 

पूजित बालि विलोकन आये ॥ 

भाल को पटु जहीं लवर्बाच्यो । 

वाधि तुरंगम जयरस रांच्यो।।12 
एकवीरा च कौशल्या तस्याः पत्रो रघूद्वहः । 
तेन रमेणमुक्तोऽसौ वाजी गृह्भात्विमं बली 131 

घोर चमू चहुं ओर तं गाजी । 

कोौनेहि रे वहु वांधिय बाजी ॥ 

बोलि उठे लव र्म यह्‌ बध्यो । 

यों कहि कं धनुसायक साध्यो ॥ 

मारि भगाडइ्‌ द्यि सिगरे यौँ। 

मन्मथ के शर ज्ञान घने ज्यौँं।।14॥ 


नाद--शोर । गाथ की--यश फलाया । तिनकी--जिन स्थानों को। 
अपने हौ हाथ को--स्वयंले ली । उन्नत-सरकणश । नत--दीन हीन । 
मृद्रित.--कं--सातों समुद्रो से घिरी हुई पृथ्वी पर अपनी च्वाप का सिक्का 
चला कर । 

धवगाहि क--मक्ञाय कं । सुख ही --सहज ही । प्रकाश--प्रत्यक्ष । 

एक वीरा..-बली--वीरपत्नी कौशल्या के पुत्र रघुवंशी रामके द्वारा यह्‌ 
घोड़ा छोड़ा गया है; जो अपने को वीर सम्षता. हो, इसे पकडे । 











1 5. 
16. 
17. 
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योघा भगे वौर शतृघ्न आये । 
कोदण्ड लीन्हे महा रोष छाये ॥ 
राहो तहां एक बालं विलोक्यो । 
रोक्यो तहीं जोर, नाराच मोक्यो ।।15॥। 


शत्रुघ्न 


बालक छँडिदे छांड़ि तुरगम। 
तोसों कहा करौं संगर-संगम ॥ 
ऊपर वीर ह्ये करुना रस। 
वीरहि विप्र हते न कहूं यश ।।16॥। 


लव 


कष्ठ बात बड़ी न कही मुख थोरे। 
लव सों न जुरौ लवणासुर भोरे॥ 
द्िजदोषन दही बल ताको संहारयो । 
मरही जो रह्यो, सो कहा तुम मारयो 1172॥। 
रामबन्ध॒ बान तीन छोडियो व्रिशुल से । 
आल सें विशाल ताहि लागियोते फूल से ॥ 


लव 


चात कीन राजतात गाततं कि पूजियो। 
कौन शत्र तं हस्यौ जो नाम शद्‌हा लियो ॥18॥ 


रोष करि बाण बहु भांति लव छंडियो। 
एक ध्वज सूतयुग तीनि रथ खंडयो॥ 


मोक्यो जो--प्रायः दधोडा ही जाने वाला था। 
तुरंगम--घोडा । संगर-संगम--युड में भिडना । 
थोरे--चोटे । जुरौ--युदढ मे भिड़ौ । भोरे--धौखे में । 
राजतात~--राजा का भाई, राजबन्घु । 
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शस्त दशरत्थ-सुत अस्रं कर जो धरे] 
ताहि सिय पुत्र तिल तूल सम खंडर । 19 


रिपुहा तब बाण वहै कर लीन्हौँ। 
लवणासुर को रघुनन्दन दीन्हों॥ 
लव के उर में उरज्लयो व्ह पत्री। 
मुरक्ञाइ गिरयो धरणी महं छत्री ।। 20॥ 


मोहे लव श्रूमि परे जवबहीं। 
जय दुन्दुभि वाजि उठे तवहीं॥ 
भुव॒ तं रथ ऊपर आनि धरे। 
शत्रुघ्न सु यों करुणानि भरे॥2]1। 


छोड़ो तवहीं तिन दछोरि लयो। 
शलृष्नहि आनन्द चित्त भयो ॥ 
लेके लव कों ते चले जबहीं । 
सीता पहं वाल गये तवहीं ।॥22॥ 
सुन मधथिली नृप एक कोलव वांधियो वर बाजि। 
चतुरंग संन भगाइकं तब जीतियो वहु भाजि।; 
उर लागि गौ शर एककों भुवमे गिरयो मुरज्ञाइ्‌। 
वहं वाजि लं लव लं चल्यो नुप दुन्दुभीन बजाईइ।। 231) 


सीता गीता पृत्त की सुनि-सुनि भई अचेत 
मनो चित्त की पुच्तिका मन क्रम वचन समेत ।। 24 


19. एक ध्वज.-.खंडियो-- एक वाण से ध्वजो, दोसे सारथी ओरतीन से रथ 


को खंडित कर दिया। तूल सम--समान । खण्डरं- खण्डित कर देतां 
है, काटतादटै। 


20-21. रिपुहा--शतृष्न । प्री--वाण । मोहै--मूच्छित होकर । 
22. बाल--मुनियों के अन्य बालक जो लवकेसाथमेंये। 

23. आगशजि-- युद्ध 1 

24. गीता--कथा, गाथा । 





ब्म करणो कणी नि" "क "का 
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सीता 


रिपु हाथ श्रीरघुनाथ को सुत क्यौ परं करतार । 
पति देवता सब कालतो लव जी उठे यहि वार ॥ 
ऋषि हँ नहीं, कुण है नहीं, लवं लेड कौन टुंडा । 
बन र्मा्नि टेर सुनी जहीं कुश आदयो अकूुलाई 1125) 


कुश 
रिपु मारि संहारि दल, यमते बेड टुंडा । 
लदहि मिलंहौ, देखिहौ, माता तेरे पाड ।126॥ 


गाहियो सिन्धु सरौदरसो जेहि बालि बनी बर सो वर पेर्यो। 
ढाहि दिये शिर रावण के गिरिसे गरु जातन जान हरयो । 
शूल समूल उखारि लियो लवणासुर पीते आइसोटेर्यो। 
राघव को दल मत्त करीश्वर अंकुश दं कुश केशव फेर्यो 11271 


कश की टेर सुनी जहीं, एूलि फिरे शतुष्न । 
दीप विलोक्रि पतंग ज्यों, यदपि भयो बहू विध्न ।। 28।} 


रधुनन्दन वै अवलोकतही कुश । 
उर मह्न हयो शर शुद्ध निरक्ुण ॥ 
ते गिरे रथ ऊपर लागत हौ शर। 
शिरि ऊपर च्यों गजराज कलेवर ।।29॥ 





जक्षि गिरे जबहीं अरिहा रन। 
भाजि गये तवहं भट के गन ॥। 





25. 
27. 


2 9. 


पति देवता---पतित्रता । 

गाहियो-पार कर लिया । बर सो--वेट वृक्ष तुल्य । वर पेरयो-ह्‌ठ- 
पूवक नष्ट कर दिया ¦ गु--भारी। जातन--जिसको ओर । शल-- 
सखुआ का वृक्ष । करीषवर--प्रबल हाथी । फरुयो--लीटाया । 
रघुनन्दन--शत्‌घ्न । हयो- -हव्यो, सारा । निरंकूण--िना गसी का। 
क्‌लेवर--देह्‌ । 


षे 
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30. 
31. 


32. 
33. 


ॐ 4. 
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काहि लियो जबहीं लव को शर। 
कण्ठ लग्यो तवहं उरि सोदर ।30)। 


मिले जो कुश लव कुशल सों, वाजि वाधि तरुमूल । 
रणमहि ठद़्े शोभिजं, पशुपति गणपति तुल ।131॥। 


यज्ञमण्डप मेहते रघुनाथनज्‌ तेहि काल । 
चमंअगकुरंगको शुभ स्व्णंकी संग बाल ॥ 
मास पास ऋषीज शोभित शूर सोदर साथ । 
जाइ भग्गुल लोग वरणे बुद्ध की सब गाथ ।32॥ 


बालमीकि थल वाजि 


भग्गुल 


गयो जू । 


विप्र॒ बालकन धेरि लयो जू॥ 
एक वाचि पट घोटक 


दौरि 


दीह धनुसायक 


बध्यो | 
साध्यो ।। 33 


भति-भांति सब संन संहारयो । 


माप हाथ जनु ईश 


संवारयो ॥ 


अस्त शस्त्र तब बन्ध जो धारयो। 
खंड खंड करि ताकटहुं डारयो ।34॥ 


रोष वेष वहु बाण लयं ज़ू। 
लगि आपु दयो जू ॥ 


इन्द्रजीत 


अरिहा--शतृघ्न । सोदर--भाई | 


तरुमूल--पेड़ कौ जड़ । शोभिजं- शोभते ई । पशुपति--शिव । तूल-- 


सम । 


कु रग--मृग । चग्ग्ूल--रण 


पट विज्ञापन पट जो 
साध्यो--संधान किया 


भूमि छोडकर भागे हुए । 


घोडे कं मस्तक पर बघा था। घोटक~--घोड़ा । 


भाप हाथ.--संवार्यो--वह बालक ठेषा सु 


अपने हाथों सै बनाया 





है । 


न्दरदे मानो न्रह्याने उसे 


33 


38. 


39. 


4 0. 
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काल खूप उर माह हयो ज्‌ । 
वीर मूदिं तब भूमि भयो जू ॥35॥ 


वह्‌ वीर लं अरु बाजि। जबहीं चल्यो दल साजि। 
तब ओर बालक आनि। मग रोकियो तजि कानि ।136।। 
तेहि मारयो तुव बंधु 1 तब दख गधो सब अधु । 
वह्‌ वाजि ले अरु वीर ।रणमे रह्यो रूपि धीर ॥37॥ 
बुधि वल विक्रम रूप गण, शौल तुम्हारे राम। 
काकपक्षधर बाल द, जीते सव संग्राम ।138॥ 


राम 


गुणगण प्रतिपालक रिपृकुलघालक बालक ते रनरंता। 
दशरथ नृपको सुत, मेरो सोदर, लवणासुरको हता ॥ 
कोऊ दर मुनिसुति काकपक्षयुत, सुनियत है, जिन मारे। 
यहि जगतजाल के करम कालके कुटिल भयानक भारे 1139) 


लक्ष्मण शुभलक्षण बुद्धि विचक्षण लहु बाजि को शोधु। 
मृनि शिशु जनि मारेहु बधु उधारेहु क्रोध न करहु प्रबोधु ॥ 
बहु सहित दक्षिणा दं प्रदक्षिणा चल्यो परम रणधीर। 
देख्यो मृनिबालक, सोदर, उपज्यो करुणा अदभुत वीर ।140॥ | 


लक्ष्मण को दल दीरघ देख्यो। 
कालहुं ते अति भीम विषेख्यो ॥ 


. रोष वेष--अति ऋद्ध होकर । इन्द्रजीत--लवणासुर । लगि--वास्ते । 


भूमि भयो--गिर गया | 


विक्रम-- उद्योग मे तत्परता । शील-- स्वभाव । तुम्हारे--आपका सा । 
काकपक्ष--जुलफें, काकरल्ले, चुक्खें । ¢ 

बालक ते रनरन्ता--बालकहीसे जो युद्धमे रत रहादहै; अर्थात्‌ जो 
युद्ध करने मं अभ्यस्तहै। यदहि.--भारे--इस संसारके तथा काल के 
कमं बहुत ही भयंकर तथा टे हुआ करते है । 

प्रवोधु--स मन्दारो । 

















42. असु--प्राण । 
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कुश 
दोमं कहौ सोकहा लव कीजे। 
जायुध लंहौ कि घोटक दीजं ।। 41 


लव 
नूञ्ञत हौ तो यदै प्रभु कौजे; 
मो अधरुदं वर्‌ अश्वन दीजं। 
लक्ष्मण कोदल सिधु तिहारो। 
ताकहुं बाण अगस्त्य तिहारो +! 42|| 
एक यहे घटि है अरि घेरे । 
न(हिनि हाथ शरासन मेरे।। 
नेकु जहीं दुचितो चित कीन्हों । 
सूर बड़ो इषुधी धनु दीन्हों ।|43॥ 
लेधनु बाण बली तवर धायो। 
पल्लव ज्यों दल मारि उडायो ॥ 
यौ दोड सोदर संन संहारं, 
ज्या वन पावक पौन बिहारं।।4.4॥| 


भागत हं भट यौँ लव आगे, 
रामकेनामते ज्यों अघ भागे ।। 
यूथप गूथ यों मारि भगायो। 
बात बडे जनु मेष उड़ायो 1145} 


41. आयु लेना--यृद्ध करना । घोटक--घोडा । 


43. दुचितो चित कीन्हो युद्ध की तदी भी सोचते ये आर 
भी करते जाते थे । इषुधी-तकंश, तुणीर । 





अति रोष रषं कुश केशव श्री रघुनायक सरं रणरीति रचे । 


तेहि बार न बार भई बहु वारन खरग हने न गने विरचं। 


सूय की स्तुति 


4 7. 


-49. 
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तहं कुम्भ फट गजमोती कटे ते चले वह श्रोणित रोचि रचं । 
परिपूरण पूर पनारन तं, जनु पीक कपूरन कौ किरचं । 46॥ 


भगे चपे चमू चमूप छोड्-छोणि लक्ष्मणं । 
भगे रथी महारथी गयंद वृन्द को गणे ॥ 
कृशौ लवं निरंकुशे विलोकि बंधु राम को। 
उघ्यो निखाइके वली कंध्यो ओ लाज दास को 11471 


वूः 


न हौं सकराक्ष न हौं इन्द्रजीत । 
 विलोकि तुम्हे रण दोहं न भीत ।। 
सदा तुम लक्ष्मण उत्तमगाथ। 
करौ जनि आपति मातु अनाथ ।। 481) 


लृक््यण 


कहौ कुश जो कहि आवति बात । 
विलोकत हौ उपवबीर्ताहि गात ॥ 
इते पर वालवयक्रम जानि। 
हिये करणा उपजं अति आनि 1149॥ 


46. रौष रसं--क्रोधयुक्त होकर । रधुनायक---लक्ष्, ज । तहि बार न बार 


भई उस समय दैरन हई । बारन--हाथी । विरचं - ब्रह्मा को । कुम्भ-- 
गजकरुम्भ । श्रोणित रोचि रचं--खृनसे रंगे हए । परिपूरण.--किस्चं -- 
मनो पनासें से कपुर के टुकडों में मिली हुई पीर की पूणं धारा बहु 
रही हो) | ॑ 
चमू--सना । चमूप--सेनानायक । रथी-एक हजार लडाकों से अकेला 
लडने वाला योद्धा । महारथी--ग्पारह्‌ हजार योद्धाओों से अकेला लंडने 
वाला योद्धा । कुशं लव --करुश कौ ओर लव को । निरंकुभं--विना रोक 
के । राम को बन्धु-- लक्ष्मण जी । दाम~-रस्सी । 


उपबीत-- जनेऊ । वालवयक्रष--बाट्यावस्या। 
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5 0. 


51. 
53. 
54. 


3 5. 


विलोचन लोचत है लखि तोहि । 
तजौ हठ आनि भजौ किन मोहि ॥ 
्षम्यों अपराध अजौ घर जाहु । 
हिये उपजाड न मातहि दाह ।। 50॥ 


ही हतिहौं कबहुँ नहि तोहीं । तु वरु वाणन बेधहि मोहीं । 
बालक विप्र कहा हनिए जू । लोक अलोकन से गनिए ज्‌ 1151} 


कृष 


सक्ष्मण हाथ हथ्यार धरौ । यज्ञ वृथा प्रभुको नकरौ। 
ह हय कौं कवहू न तजौँ। पट लिख्यौ सोह वाचि लजौं ।। 52 


बाण एक तव लक्ष्मण छंडयो 


। चमं बमं बहुधा तिन खंडयो । 
ताहि हीन कुश चित्तहि मो है 


। धूमरभिन्न जनु पावक सोहै ।। 531 


रोष वेष क्रुश बाण चलायो । पौनचक्र जिमि चित्त ध्रमायो । 
मोहि-मोहि रथ ऊपर सोए । ताहि देखि जड़ जंगम रोए ।॥54॥ 


विराम राम जानि कं भरत्थ सौं कथा कर| 
विचारि चित्त र्माज्ञ वीर, वीरवे कटां रहँ ॥ 
सरोष देखि लक्ष्मणं विलोक तौ विलुप्त हँ । 
अदेव देवता त्रसं कहा ते बाल दीन ह्वै ।।55॥ 


लोचत ह ल्क जाते है, संकोच हीताहै। आनि भजौ--शरणसे भ 
जाओ । 

अलो क--अपयश, वदनामी | 

चमं- ढाल । वमं-- कवच । 


रोष वेष--क्रद्ध होकर । पोनचक्र--बवंडर, बगरूरा । मोहि-मोहि- 
बेहीशी से मूच्छित होकर । जड़ जंगम 


अचर सचर सब जीव । 
विराम--देर। वीर-भाई। वं (& ) दो । विलुप्त ह्व - गुप्त होकर; 
लुक-छिपकर । अदेव- दत्य । 








56. 


5 7. 
3 9. 
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राम 


जाहु सत्वर दूत लक्ष्मण ह जहाँ यहि बार। 
जाइ कृ यह्‌ बात वणंहु रक्षिया मूनिबार॥ 
है समथं सनाथ वं असमथं ओर अनाथ । 
देखिबे कहूं ल्याइयो मुनिबाल उत्तमगाथ ।156॥ 


भग्गुल आइ गए तबही बहु । 
बार पुकरारत भारत रक्षहु॥ 
वे बहुभांतिन संन संहारत। 
लक्ष्मण तौ तिनकों नहि मारत ।57॥ 
बालक जानि तजं करुणा-करि । 
वे अति दीठ भये दल संह॒रि॥ 
केह न भाजत गाजत दहं रण। 
वीर अनाथ भए विन लक्ष्मण ।158॥। 
जानहु जो उनको मुनिबालक । 
ये कोउ हैँ जगती-प्रतिपालक ॥ 
है कोड रावणके किं सहायक । 
कं लवणासुर के हित लायक ।।59॥ 


भरत 


बालक रावण के न सहायक । 
ना लवणासुर के हित लायक ॥ 
है निज पातक-वृक्षन के फल । 
मोहत ह रधघुवंशिन के बल ॥60॥ 


सत्वर-शीध्र । यहि बार- इस समय । मुनिबार-मुनिबालक । उत्तम 
गाथ--अति प्रशंसित वीर । 

सग्गुल--भगे हृए संनिक । बार- द्वार पर। 

जो--जनि, मत । जगती-प्रतिपालक--विष्ण का अवतार । हित-- 
मित्र, रावण सहायक । लवणासुर के हित-शिवजी । लायक-योग्य | 
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6 2. 


83. 
# © 6 % 


जीतहि को रणरर्माज्न रिपुघ्नहि। 
को करं लक्ष्मण के बलं विष्नहि ।। 
लक्ष्मण सीय तजी जवते वन) 
लोक अलोकन पुरि रहे तन 1151 


दोड़ोडइ चाहतत तब ते -तनः। 
५इ्‌ निमित्त करेउ सन पावन ॥। 
गतूष्न तञ्यो तन सोदर लाजनि। 
पूत भए तजि पाप समाजनि.॥62) 


पातक कौन तजी तुम सीत] 
पावन होत सुने जग गीत्ता॥ 
दोष विहीनहि व्येष. लगावं। 
सो प्रभुये फलं काहेत्त पावं ।83॥ 


हमहूँ तेहि तीरथ जाय मरंगे। 
सतसंगति दोष भेष हरमे ॥64॥ 


वानर राक्षत ऋच्छ तिहारे। 
गवं चदे रघुवंगशहि भारे॥ 
तालगिकं यह्‌ बात विचारी। 
हौ प्रभु संतत गवं.प्रहारी ।65॥ 


क्रोध कं अति भरत अंगदसग संगर को चले। 
जामवत चले विभीषण ओर वीर भले-भले॥ 
को गनं चतुरंग सेनहि रोदसी नपता भरी 
जाइकं अवलोकिथो रण में गिरे गिरि करी ।।66।॥। 


निमित्त--कारण । पूत-- पवित्र । 

पातक पाप । गीता-- कथा, प्रशसा । 

संगर--युद्ध। रोदसी--जमीन आओौर आसमान । नुपता--राजाओंका 
समुह । करी--हाथी । 





ते द्‌ - ह 


6 7. 


6 8. 


69. 


7 0. 
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जामवेत विलोक्रियो रण भौम भ्‌ हनुमन्त । 
श्रोण की सरिता बही सुभनत रूप दुरत॥ 
यच-तव् ध्वजा पताका दीहदेहनि भूष। 
ट्टि-टूटि परे सनौ ब्रहुबात वृक्ष अनूप ॥67॥ 
पुञ्ज कुञ्जर युभ्र स्यंदन सोभिजं सुटि सूर। 
ेलि-ठेलि चले गिरीसनि पेलि सौनित पूर ॥ 
ग्राह तुङ्क तुरंग कच्छप चाह चमं विसाल। 
चक्र से रथचक्र परत वृद्ध गृद्ध मराल ॥681। 


केकरे कर, बाह मीन, गयन्द सुन्ड भुजंग । 
चीर चौर सुदेश केस सिबाल जानि सुरग ॥ 
वालुका बहु भाति दहै मनिमाल जाल तरका । 
परि पार भए ते द मुनिबाल केशवदास्र ॥69।। 


नामबरण लधुवेष लघु, कहत रील हनुमन्त । 
इतो बडो विक्रम कियो, जीते युद्ध अनन्त 70 


भरत 


हनुमन्त दुरन्त तदी भब नाष । 
रघुनाथ, सहोदर जी अभिलाषो । 


रण भरण क्षे । भौम--भयंकर । श्रोण--रक्त। अनन्त--जिसका 
पार न मिले! दुरन्त--अति कठिनता से । ध्वजा--- बडे निशान । 
पताका- छोटी क्षण्डि्या । दीहदेहनि--बडे शरीर वाले । बहुबात-- 


आधौ । 
ठलि--हटाकर । पे त 
चर्म--ढ।ल । चक्र--भ।र। 


बाघ्ठा गया हे । 
कर--हाथ के पंजे । बाहुं - सुजद०= । सुदेश-सुन्दर । सिबाल-- 


(शैवालक) सिवार । सुरग-- चन्दर रग का । बालुका--बालू । प्रकास-- 


चमकदार। | 
वरण--भक्षर । विक्रम~--उद्योय । जनन्त 


ल-- नीचे को दबाकर । पूर--धारा। प्राह--मगर) 
समर-भूमि का नदी के साथ सफल रूपक 


लक्ष्मण जी । 
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तब जो तुम सिधुहि नाधि गये । 
जव रनाँघहू काहे न भीत भयेन 1171 


हनुमान 
| सीतापद सम्मुख हृते, गये सिधु के पार। 
| विमुख भये क्यौ जाहु तरि, सुनो भरत यहि बार ॥72॥ 


| धनु बान लिये मूनिबालक आये । 
जनु मन्मथ के युग खूप सुहाये ॥ 
करिबे कहं सूरन के मद हीने। 
रघुनायक मानहूद्ं वपु कोने ।173॥| 





| भरत 

मुनिबालक हौ तुम यज्ञ करावोौ। 

सु किधौं बर बाजिहि बंधन धावौ ॥ 
अपराध क्षमौ, सब आशिष दीजं। 

| वर वाजि तजौ, जिय रोष न कोजं ॥ 74|| 


बाध्यो पट्‌ जो शीश यह, क्षत्रिन काज प्रकास । 
रोष करेउ विन काज तुम, हम विप्रन के दास ।175॥। 


कुश 
बालक वृद्ध कहौ तुम काकों। 
देहनि कौ, किध जीवप्रभा कों | 
है जड देह, कटै सब कोई । 
जीव, सो बालक वृद्ध न होई ।76॥। 


71. दुरन्त-- जिसका वार पार नहीं सूक्ता । नाषो--लांघो । रघुनाथ. 
अधिलाषौ--णतृघ्न ओौर लक्ष्मण को जिलाने की अभिलाषा केरो। 
भीत--भयभीत । 

73. मन्मथ- काम । रघुनायक~-श्री रामचन्द्र । 

76. जीर्वप्रभा-आत्मा । 
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जीव जरंन मरं नहि दछीजं। 
ताकहुं सोक कहा करि कीजे ॥ 
जीर्वहि विप्रन क्षत्निय जानौ । 
केवल ब्रह्म ह्य महं आनौ 1177॥। 


जो तुम देहु हमे कचु सिच्छा। 
तौ हम देहि तुम्हे हय सिच्छा | 
चित्त विचार परं सोई कजं । 
दोष क्र न हमे अब दीजं।178॥ 


विप्र बालकन की सुनि बानी । 
रद्ध सूरसुत भो अर्सिमानी ॥ 
विप्रपुत्र तुम सीस संभारो। 
राखि लेह भब ताहि पुकारो ।79॥। 





लव 
सुग्रीव कहा तुमसों रन माड 1 
तो अत्ति कायर जानिकं छँडं॥ 
बालि तुरम हु नाच नचायो । 
कहा रन मंडन मोसन आयो 18011 | 


फलहीन सो ताकटं बान चलायो । | 
अति बात श्रम्यौ बहुधा मुरक्नायो॥ | 
तब दौरि कं बान विभीषन लीन्हों । 

लव ताहि विलोकतहीं हंसि दीन्हों । 81॥। 


आड विभीषण तु रनदूषन। | 
एक तुहीं कुल कौ किल भूषन ॥ | 


79. सुरसुत-- सुग्रीव । 
80. रन माडना- युद्ध करना । नाच नचायो--खूब तंग किया । 
81. फलहीन--्गांसी रहित, बिना गाप्तीका। 
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8 2. 
8 3. 
8 4. 


8 ‰. 


जज्ञ जुरेजे भले, भय जी के। 
शवरहि आइ मिले तुम नीके ।182)। 


देववध्ु जबहीं हरि लव्यायो। 
क्यो तवहं तजि ताहि न आयो ॥ 
यों अपने जिय केडर आयो। 
द्र सवं कुलचिद्र वतायो ।।83| 


जेटो भैया अन्नदा, राजा पिता समान । 
ताकी पत्नी तू करी, पत्नी मातु समान ॥ 84|| 


कीजानेकं बारतू, कहीनदह्ं है माई । 
सोई तं पत्नी करी, सुनि पापिन के राइ ।185॥ 


सिगरं जग र्माज्ञि हंसावत है। 
रघुवसिन पाप नसावत टै॥ 
धिक तोकं तू अजहू जो जियं। 
गल जाइ हलाहल क्यों न पिथं । 86 


कष्ठु है अव तो कहं लाज ह्ये । 
कहि कौन विचार हृथ्यार लिये ॥। 
अव जाद्‌ करीष की ञआगिकरौ। 
गरु बाधि के गागर ब्रुड़ मरौ 1187 


कटा कहोौँहौ भरत कों, जानत हि सब कोय । 
तोषो पापी संगै, क्योन पराजय होय ।88॥ 


रनदूषन-- कायर । जून जुरे-- युद्ध आरम्भ होते ही। 

देववधू-- जानकी । दिद्र--एेव, ममे । 

अन्नदा--अन्नदायक, मालिक । मातु समान--वया यहतेरी माताके 
समानत थी। 

करीष--कपड़े । गरु-गला । 








।॥ 


+¢ बि व = १ 


------ ------ 
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बहुत युद्ध भो भरत सों, देवं अदेव समान । 
मोहि महारथ पर गिरे, मारे मोहन बान 8911 
भरतहि भयो बिलम्ब कद्यु, आये श्रीरघुनाथ । 
देख्यौ वह्‌ संग्रामथलं, जुन्ि परे सब साथ ॥90॥। 


रघुनाथहि आवत आइ गये । रनवे मुनिबालक खूप रये॥। 
गुन रूप सुसीलन सौं रन मेँ! प्रतिबिम्ब मलों निज दपेन म 911 


सीता समान मुखचन्द विनोकि राम। 
बूञ्लयो कर्हां बसत हो तुभ कौन ग्राम ॥ 
माता पिता कवत, कोौर्तेहि कमं कोन । 
विद्याविनोद शिष कौनेहि अस्त्र दीन ।192॥ 


कुर 
राजराज तुम्हँं कहा, मम वंश सौं अब काम। 
वृक्षि लीजौ ईस लोगन, जीतिकं संग्राम ॥ 


राप 
टौ न युद्ध करो कहे विन, विप्रवेण विलोक । 
वेगि वीर कथा कहौ, तुम, आपनी रिसं रोकि ।193॥ 


कुण 
कन्यका समियिलेश की हम पुत्र जाये दोड्‌। 
बालमीक अशेष कमं करे कृपारस भो ॥ 
अस्त शस्त्र स्वै दये अरु वेद भेद पढाइ। 
बाप को नहि नाम जानत, आजु लों रघुराई ।॥94॥। 


७. देव अदेव समान--देवायुर संग्राम कौ मति । मोहन त्राति च्छि 


93. 


9 4. 





करने वाला बाण । ५ 
राजराज--राजराजेदवर । ईश लोग--बडे लोग, इस आश्रम के ऋषि 
गृण | ११६ 

करुपारस भोद्--दयाद्र होकेर। 
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जानकि के मुख अक्षर अने। 
राम तहीं अपने सुत जाने ।। 
विक्रम साहस सील विचारे । 
युद्ध कथा कहि आयुध डारे ।195॥ 


राम 


अगद जीति इर्है गहि ल्यावो। 
क अपने बल मारि भगावो।। 
वेगि बुञ्नावहु चित्त चिता कों। 
आजु तिलोदक देहु पिता कों 11961 
अंगद तो अंग अंगति पूले। 
पौन के पुत्र कल्यो अति भूले ॥ 
जाइ जुरे लवसौँं तरु लं कं। 
बात कही सतखण्डन कं-कं ।197॥ 


लव 


अंगद जौ तुम प बल होतो । 
तौ वह सूरज को सुतकोतो! 
देखत ही जननी जो तिहारी। 
वासंग सोवत ज्यों बर-नारी {198। 





जा दिन तें युवराज कहाये। 
विक्रम बुद्धि विवेकं बहाये ॥ 
जोवत पे कि मरे पहु जह) 
कौन पिताहि तिलोदक दर्है ।।1991। 


98. तुम दा पास, तुममें। सूरज को सुत--पुग्रीव । को तो--क्या 
6 (कुच नहीं था, तुच्छ था) । सोवत--सोतीदहे। ज्यों बर-नारी-- 
ज्यों वर संग नारी। 





. मत्त--मस्त । द ति--हाथी । अमत्त == मदहीन । सुदेश-~सुन्दर । सुरज-- 
णूयोंके पुत्र (पीदियों के शर) } तनच्ाणन्=कवच। 


परशुराम संवाद 


विश्वामित्र विदा भए, जनक फिरे पहुंचा 
मिले आभिली फौज को, परशुराम अकुला ।\ 1/1 


मत्त दति अमत्त ह्व गए देखि-देखि न गजंजह। । 
सौर-लौर सदेण केणव दुन्दुभी नही व ञ्जहीं ।। 
डारि-डारि, हथ्यार सूरज जीव लं-लं भज्जी । 
काटि कै तनव्राण कहि नारि भेषन सञ्जहीं।।2॥ 


वामदेव ऋषि सौं कल्यो, परसुराम रणधीर। 
महादेव को धनुष यह्‌, को तोरेयो बल वीर ।!3॥। 


वामदेव 


महादेव को धनुष यह्‌, परशुराम चऋ्षिराज । 
तोरयो “रा' यह्‌ कहत हीं, समृज्ञयौ रावण राज । 4॥ 


परशुराम 


बर बान-सिखीन असेस समुद्रि, 
सोखि सखा सुखही तरिहां। 
पुनि लंकर्हि ओटि कलंकित कं, 
फिर पक कनरकहि की भरिहों।॥ 


3, व।मदेव~- राजा दशरथ के एक मन्त्री) 


यनेक 
व्क ऊज "क = 
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5 ॥ ॥ 


य = ` 


क्ख ८ 


सं लिप्त रासचन्द्रिका 
मल भजि कं राख सुखं करिकै, 
दुख दीरघ देवन को हरिहौँं। 
सितकंठढ के कठन को कट्ला, 
दसकठ के कठन को करिहौ ।।5।¢ 


परदुराम 

यह कौन को दल देखिए ? 
वामदेव 

यहु राम को प्रभु लेखिए।॥। 


परशराम 
कहि कौन राम न जानियो। 


वामदेव 


शर ताडका जिन मारियो।।6।। 


परशुराम 


ताडका संहारी, तिय न विचारी 
कौन बड़ाई ताहि हने ? 


वामदेव 
मारीच हुते संग प्रबल सकल खल, 
अरु सुबाहु काहु न गने। 


बान-सिखीन-- (शिखी बाणन) अग्नि वाणो से । अदघ्ेस--सन। सखा-- 
हे सखा (कुठार के प्रति सम्बोधन) । सुखही- सहज पे । ओौरि--पिध- 
लाकर । कलंकित कं =कलंकी रावण की । कनक सोना । सुखे--सहज 


मस्र) । 


ही । सितकण्ठ--महादेव । कटुला--माला। कण्ठ गला (यहां 
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करि ऋतु रखवारी, गुरु सुखकारी, 
गौतम की तिय सुद्ध करौ) 
जिन रथुक्रुल मंल्यो हरधनु खंडयो, 

सीय स्वयंवर रमाज्ञि बरी ।17॥ 


परलुराम 


हरह होतो दण्ड दरे धनुख चढाबत कष्ट ॥ 
देखो महिमा काल की कियो सो नरसिसु नष्ट ॥ 81) 


बोरों सवं रघुवंश कुठार की धार मेँ बारन वाजि सरत्थहि ) 
बान की वायु उडाईइ कं लच्छन लच्छंकरों अरिहा समरर्त्थाह ॥\ 
रामहि बाम समेत पठं वन कोपके भार म भूजां भरत्यहि । 
जो धनु हाथ धरं रधुनाथ तो जाज अनाथ करौं दशर््थाह्‌ 1) 91 


राम देखि रघुनाथ, रथ ते उतरे बेगि द॑। 
गहे भरत को हाथ, आवत राम विलोक्रियो ॥10\। 


परशुराम 


अमल सजल घनस्याम वपु केसौदास 
चंद्र ते चारु मूख सुखमा को प्राम है। 
कोमल कमल-दल दीर्घ बिलोचननि 
सोदर समान खूप न्यारो-न्यारो नाम है। 


तऋतु--यन्ञ ! गौतम कौ तिय--अहित्या । 

नरसिसु--सामान्य बालक । 

वारन--हाथी 1! लच्छेन--लक्ष्मण । लच्छ--(लक्ष्य) निशाना ४ 
अरिहा--शत्रृष्न । रधुनाथ ` राम। 

राम--परशुराम । रधुनाथ--श्री रामचन्द्र । वेगि द--शीध्रतासे) 
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बालक विलोकियत प्रूरन पुरुष गन 
मेरो मन मोहयत एेसो एक याम हे। 
वेर मान वामदेव को धनुष तोरो इन 
जानत हौ वीस विसे रामवेस कामदे ।)11\ 


भरत्‌ 


कुस-मुदिका समिधे लवा कुस भौ क्मंडल को लिषए। 
करमून सर धनु तकक॑पषी घगुलात-सी दरम रहिए ॥ 
धनु)! खाण तच्छ बुंढार्‌ केसव मेखला मृग-चमं सों 
रघुवीर कौ यह्‌ देडिषए्‌ रसवीर सात्विक धम सों।।12)। 





राम 


+ प्रचंड दै्हधाधिराज दंडमन जानिए्‌। 
अखंड कोति लेय भूमि देयमान मानिए॥ 
अदेव देव जेय भीत रच्छमान लेखिए। 
अमेय तेन भगंभक्त सार्गवेश देखिए 113) 





| 11-12. अमल--निमल, सक्रान्ति। वपु--शरीर। चार--सुन्दर । सुखमा-- 
सुषमा, सीन्दयं । पूरन पुर्ष--विन्ण्‌ । मोहियत--मोहित्त करता है । 
कुस-युद्विका--पविन्न, (पती) हवत आदि कररते समय अनासिका उंगली 
मे अंगूठी के समान पहनने की कुशा से बनी मुदरी 1 समिधै--हुवन 
काष्ठ, होम कौ लक्ड़ी। लरवा--ह्वन कुण्डम घी उलने का पात्र 
(चम्मचकेञाकारका । बीभ विसे--निश्चयही। करमूल--बगलमे। 
तकसी-- तूणीर, वाण-पात्र । तिच्छ--तीक्ष्ण । सों--सहित । प्रथम छन्द 
मे राम तथा द्ितीयमनं परशुरामकावड़ाही सुन्दर वणेन है। 

| 13. हहथाधिराज--सहखराजु न । दण्डमान~--दण्ड देने वाले । लेय-- (लेय- 

| मान) लेने वालि ! देयमान--देने वाले । जेण--{जेयमान) जीतने वाले । 
रच्छमान--क्षणकता । अमेध--अतुन । भरगैभक्त--शिव का भक्ता 





व / 8 
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परश्युराम 


सुनि रामचंद्र कुमार । मन वचन कीति उदार ॥ 


राम 


भृगुवंश ,के अवतंस । मनेवृत्ति दै केहि अंश । 141 


परशुराम 


तोरि सरासन संकर को सृभ सीय स्वयंवर मंक्ञि वरो। 
ताते बढयौ अभिमान महा मनमेरीयो नेक न संक करी ॥ 


राम 


सो अपराध परो हम सों अब क्यों सुधरं तुमह ष कहौ! 


परजलुराम 


बाहु दं दोड कुटार्खहु कैशव आपने धाम को पंथ गरहौ ।\15। 


रर 





ट्टे टृटनहार तरुं वायुहि दीजत दोस। 
त्यों अब्र हुरके धनुख क्ण हुम पर कीजत रोस । 
ह्म पर कीजत रोस कालगत्ति जानि न जाई । 
होनहार द्वं रहै मिट मेटी न मिटाई। 
होनहार ह्व रहै मोहं मद सब को द्टृटे। 
होइ तिनुका बज्र वज्र तनुका हं दूटं ॥16॥) 


< 


16. तिनूका-- तिनका । 
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परशुराम 


केसव दैहयराज को मांस 
हलाहल कौरन खाइ लियो रे। 
तालगि मेद `महीपरन को 
घत घोरिदियौ न सिरानो हियोरे। 
खोर खडानन कौ मद केसव 
सो पल्मै करि पान लियोरे। 
तौ लौ नहीं सुख जौलहुं तु 
रघुवंस को सोन-सृधान पियो रे॥17। 


भरत 


बोलत कंसे भुगुपति सुनिए 
सो कर्हिए तन मन बनि आवं। 
आदि बडे हौ बडपन राखो 
जाते तुम सब जग यश पावौ॥ 
चन्दनहूं मे अति तन धसिषए 
भागि उठे यह गृनि सब लीजं। 
 दैंहय मारे, नृपति संहारे 
सो जस लें किन जुग-जुग जीजं ॥118। 


17. हलाहल--विष । मेद--चर्बी । सिरानो-खण्डा हुमा । सोन-- रक्त । 

इस छन्द मे इस बात कौ ओर भी संकेत कियागयादहै कि विषके प्रभाव 
| को मिटाने के लिएधी पिलाना चाहिए; ताजा खून पिलाना चाहिए 
| मौर च्रूते का पानी पिलाना चाहिए । इसमे केशव के वैदयक-ज्ञानकाभी 
| कुं परिचय मिलतादहै। 

38. सी किए तन मन वनि जावै देती बात कह जो तन से अथवा मनसे 
|  भोहोसक्रे- तात्पर्यं यहृष्टैकिजो तम कहूते हौ उसे तनसेतोक्या 
| मनसे भी नहीं कर सक्ते । आदि हो--अआ। दिवरणं अर्थात्‌ ब्राह्मणवरणं होने 
| से अवध्य हो । 
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परदुराम 
भली कही भरत्य तं पठाय आगि अंग तं । 
चदाउ चोपि चापआपबाणले निखंगतं + 
प्रभाउ आपनो देखाउ दछोड़ बालभाई कं । 
रिज्ञाउ राजपुत्र मोहि राम लं ुंडाइ कं । 19॥ 


लियो चाप जब हाथ, तीनिहु भयन रोस करि । 
बरज्यौ श्री रघुनाथ, तुम बालक जानत कहा { 11201 





रगवंतन सों जीतिए, कबहुँ न कीने शविति । 
जीतिय एकं बात ते, केवल कीने भक्ति ।।21॥ 


जव हयो दहयराज इन विन छत्र चछितिमंडल कर्यो । 
गिरि बेधि, खटमुख जीति, तारक-नन्द को जब ज्यौ ह्रयौ पग 
सूत म न जायो राम सों यह कल्यो पवं तनन्दिनी । 
“वह्‌ रेणुका तिय धन्य धरणी में भई जगवंदिनी' 11 22॥ 


परदुराम 
सुनु राम सील-समुद्र । तब बन्धु दै अति घुद्र। 
मम वाडवानल कोप। अंग कियो चाहत लोप । 231। 
शत्रुघन 
हौतु भगुनन्द बलो जगमाहीं। | 
राम विदा करए, घर जाहीं। 


हौ तमसौ भिरि युहि माड । 
क्षचरिय बंस को बरलें छडौं 24) 


. तीनिहु भैयन --भरत, लक्ष्मण ओर श्चन । 


विन छत्र--विना राजा का! द्ितिमण्डल-समस्त पृथ्वी । गिरि-- 
क्रौञ्च पवत । बधि विद्ध करके । तारकनन्द--तारकासंर 1! राम- 
परशुराम । पवतनन्दिनी --पावंती । रेणुका--परशुराम की माता । 
जगवंदिनी- समस्त संसार म वंदनीय, सर्व॑पूज्य । ` 
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यह वात सुनी भुगुनाथ जवे। 
कहि, “रामहि लै षर जाहु अवे।। 
इन पं जगजीठवन जो बचिहँ। 
` रनौ तुमसौं फिरिकं रचिहौँं।।25। 
निज अपराधी क्यों हतौ, गुरु अपराधी छाँडि । 
ताते कठिन कुठार अव, रामह सो रन माड ॥ 26}; 
“भूतल के सव भूपन को मद 
भाजन तो बहू भांति कियोई। 
मोद सों. तारक-नन्दः को मेद 
पछ.यावरि पान सिरायोईहयोई । 
खीर खडानन को मद केशव 
सो पल मेंकरि पान लियोई। 
राम तिहारेडइ कठको श्रोनित 
लात को चाह कुठार कियोई'* ।127॥ 


लक. 


जिनकोहि अनुग्रह वृद्धि करे । 
तिनको किंसि निग्रह्‌ चित्त परे॥ 
जिनको जग अच्छत सीख धरं । 
जिनको तन; सक्षत कौन करं ॥ 28॥ 


परशुरामं 


हाथ धरे हथियार सवे तुम साभतत हौ। 


ह । 


मारनहारहि. देखि कहा. मन छोभह हौ ॥ 








। 27. पछयावरि--छाचछमे बना हआ एक पेय पदां जो भोजनान्त मे परोघाः 

| जाता दै । इसके प्रभाव में भोजन शीघ्र पचना ह । खीर (क्षोर)--दुध ६ 
श्नोनित--(1) रक्त, (2) श्रो - सरवितपदाथं +-नित- नित्य । 

28. ` अनुग्रह्‌ सुकृपा । निग्रह--दण्ड । चित्त परं--चित्तमे आ सकता हे + 
नच्छत सीख धर- पूजन करता है) घक्षत--जख्मी, घा वयुक्त । 
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क्षत्निय के कूल दहं किमि बेनन दीन रचौ। 
कोटि करो उपचार न कंसेहु मीच बचौ ।29॥। 


लन्मण 


छत्रिय ह्व गुरु लोगन के प्रतिपाल करं। 
धलिहु तौ तिनके गन ओौगुन जी न धरं ॥ 
तो हमको गुरुदोस नहीं अब एक रती । 
जो अपनी जननी तुमहीं सुख पाय हती ।130) 





परशुराम 


लक्ष्मण के पुरिखान कियो 

पुरसारथ सो न कल्यौ परह । 

वेस बनाई किथौ बनितानि को 

देखत केणव द्यौ हरई। 

कूर कुठार निहारि तजं फल 

ताकौ यहै जो हयौ जरई। 

आजु तं केवल तोकों महाधिकर 

छत्रिन पै जो दथा करई ।3।॥ 
तब एकविसति बेर जै बिन छल की पृथिवी रची । 
बहु कुण्ड सोनित सौं भरे वितु-तपनादि क्रिया सची ॥ 
उबरे जे छत्निय दुद्र भूतल सोधि सोधि संहारिहों | 
अब बाल वृद्ध न ञ्वान छां धमं निदेय पारिहौं।)3२॥ 


29. छोभत हौ-डरते हो । किमि बनन दीन रचौ--दीन वचन क्यों न बोलो 
(बोलना हौ चारहिए-उत्तम क्षघ्रिय ब्राह्मणों से सदा दीन ही वचन 
बोलते है ।) उपचार-उपाय। 

31. लक्ष्मण के पूरिखान-- लक्ष्मण के पूवं पुरषोने। पुरुषारथ--पौरुष ! 

 द्यौ--हदय । । 

32. एकविसति-- इक्कीस । सोनित-रत्त । सची--को । सोधि सोध्ि-- 

 खोज-खोज कर । पारि (पालिह)--पालन करूंगा । 
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राम 


भृग्‌ कूुल-कमल-दिनेस सुनि, ज्योति सकल संसार । 
क्यों चलिटै इन सिसून प, डारत हौ जस भार ।। 33 


परशुराम 


राम सुध संभारि, दछोडत हौं सर प्रानहर। 
देहु हथ्यारन डारि, हाथ समेतन बेगि दं।34) 


राम 


सुनि सकल लोक गुरु जामदग्नि। 

तब विशिख भसेसन कीजो अगति ॥। 

सव विशिख छांड़ि सहिहौं अखंड । 

हूर-घनुख करयो जिन खंड खंड ।135॥। 
बान हमारेन के तनत्रान विचारि-विचारि विरंचि करे है। 
गोकुल ब्राहाण नारि नपुसकजे जग दीन सुभावभरेरहँ। 


राम कहा करिहौ तिनको तुम बालक देव अदेव डरे है। 
गाधि के नद तिहारे गुरू जिनते ऋषि वेष किए उबरे ह ।। 36 


राम 


भगन भयौ हर-घनुख साल तुमको मब सालं । 
वुथा होइ विधि-सृष्टि ईस भासन तं चालं ॥ 





34. सुव॑ (स्वबन्धु)--जपने भाद्यों को । हाथ समेतन--हाथों सहित । 
बेगि द--शीघ्रतासे। 

35. जामदग्ति--जमदग्नि के पुत्र (परशुराम)। तब विशिख--शाप । सब 
विशिख--एक नहीं जितने वाण अपके पास हों । 

36. तनव्रान-- कवच, अभेद्य व्यक्ति (जिन पर बाण कू प्रभाव नहीं कर 
सकते) । विचार विशेष चार व्यक्ति । गोकरूल-- गं । नपुंसक-- 
नामरद । अदेव~--अपुर (राक्षसया दत्य) । गाधि केनंद- विश्वामित्र । 





37. 


38. 


39. 
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सकल लोक सहरहु सेस सिरतेधर डारें। 

सप्त सिधु मिलि जाहि होहि सबही तम भारं ॥ 
अति अमल ज्योति नारायणी कहि केसव ब्ुड़ जाय बर्‌ । 
भृगुनन्द संभार कुठार मे कियो सरासन युक्त शरु ।137॥। 


राम-राम जब कोप करयो । 
लोक-लोक भव भूरिभरयोनजू॥। 
वामदेव तब आपुन माए । 
राम देव दोऊ समु्ञाए 1 38॥ 


महादेव को देखि कं, दोऊ राम विसेस। 
कीन्हों परम प्रनाम उन, आसिसर दियो असेसख । 39॥ 


महादेव 


भृगुनन्दन सुनिए मन महं गनिए रघुनन्दन निर्दोषी । 
निजु ये अविकारी सब सुखकारी सव ही विधि संतोषी ॥ 


ईस--शिव । इस पूरे छन्द का इस प्रकार अथं करना चाहिए : शंकर 
का धतुषतो टट ही चुका, अब आपको भी कष्ट सहन करना पड़गा । 
अब ब्रह्मा कीसारीसुष्टि भव ही नष्ट्‌ हो जाय्‌; शंकर अपने आसन से 
भले ही विचलित हो जायं; सारे लोकोंका भलेही संहार हौ जाय; 
शेष भले ही पृथ्वी को अपने सिरसे उतार कर अलग करद; सातं 


समद्र भले ही मिल कर एक हो जाये; सारे विश्व मे भले ही घना अन्ध- 


कार य हो जाय ओर नारायण कौ मंगलविघ्ायिनी विश्वव्यापिनी 
ज्योति भले ही नष्ट हो जाय, मैने अब अपने धनुष को वाणोंसे युक्त कर 
लिया है मौरहे परशुराम } भाप भी अपना कुठार संभाल लोजिए (लड़ने 
के लिए तैयार हो जाइए) । 

भूरि--अत्यन्त। वामदेव--श्री महादेवजी । राम--ध्री रामचन्द्र जी 
भौर श्री परशुराम जौ। 


परम प्रताम--साष्टांग प्रणाम, एेसा प्रणाम जसा शास्त्र रीति से उचित 
था । असेस आसिस--उचित आशीर्वाद, जंसा आशीवाद परशुराम को 
चेले कौ हैसियत से उचित था वंसा उनको ओर जसा क्षेविय राजकुमार 
की हैसियत से रामचन्द्र को उचित था वैखा उनको। 
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एकं तुम दोऊ ओौरन कोऊ एकं नाम कहायो। 
आयुवंल खूटयौ धनुष जो टट्यो मँ तनमन सुख पायौ ।। 401} 
तुम अमल अनन्त अनादि देव । 
नहि वेद वखानत सकल भेव ॥ 
सव को समान नहि वेर नेह । 
सव भक्तन कारन धरत दह्‌ ।41।। 
अव आपनपौ पह्िचानि विप्र । 
सव करहु आगिलौ काज चिप्र ॥ 
तब नारायण को धनुख जानि । 
भृगृनाथ दियो रधुनाथ पानि । 42 
नारायण कौ धनवान लियो । 
एच्यो हंसि देवन मोद कियो ॥ 
रघुनाथ कहि अव काहि हनो । 
त्रलोक्य कथ्यो भय मान घनो । 4311 
दिष्देव. दहे वहु बात बहे । 
भूकम्प भए गिरिराज दह्‌॥ 
आक्रास विमान अमान चछए्‌। 
हा हा सबही यहु शब्द रए ।44।। 


40. निजु--निश्चय । अविकारी--मायाङृत विक्रार से रहित अर्थात्‌ ईश्वर । 
सन्तोषी--इच्छारहिति (यह भी एक ईष्वरीय गुणदहै)। आयुबेल 
खूट्यो--विष्णु के अशावतार होने का समय (तुम्हारे लिए) व्यतीत 
हा चुक्रा है ,अब इस समय तुम विष्णु के अशावतार नहीं रहे । अव तुम 
कृवयजं एक ब्राह्मण मात्र रह्‌ गये, ईश्वरांश की समस्त शक्तियांश्री 
रामचन््धजीमं केन्द्रीभूत हौ गं 1) 

41. तुम--परशुराम ओर श्री रामचन्द्र दोनोंके प्रति सम्बोधधनहै। 

42. आपन पौ--यह भाव क्रि हम भौरयेएकदहीदहं।' आगिलौ काज-- 
रामावतार के कतव्य--वनगमन, सीता-वियोग, सिन्धु- बन्धन, रावणादि 
वध } छिप्र--गीघ्र । | 

43-44. घनो--बहुत अधिक । दिग्देव--दिग्पाल 1 वात वहे--{व्याकरण से 

अशुद्ध ह) हवा चली 1 अमान--बिन प्रमाण के, बहुत से । रए--उच्चा- 
रित क्रिया| 
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परशुराम । | 
जग गुरु जान्यो । वरिभुवन मान्यो । 
मम गत्ति मारौ । हृदय विचारी ।।45॥ 
विषयी की ज्यों पुष्पशर, गति को हनत अनंग । 
रामदेव र्व्यौही कियो, परशुराम गति भग ।।46।॥। 
पुर पुर गति भानी सासन मानी भृगुपति को सुख भारो। 
आशिष रसभीते सब धुख दीने अव दस्कठहि मारो ॥471। 
सोवत सीतानाथ के, भृगुमूनि दीन्हीं लात । 
भगकरूलपति की गति हरी, मनो सुमिरि वहु बात । 481 





45. कविभृवन मान्यो--व्रिभुवन-पूज्य (यह्‌ शब्द “जगुर का विशेषण है) । 
गति--णशवित । 

46. विषयी--~लंपट । पुष्पशर-- पून के बाण से। अनंग~--कामदेव । 

47. भानी--भंगकर दी) सासन (शासन)--अआाज्ञा। 

५8. सीतानाथ-~रास जी (यहाँ) नायायण, भगवान्‌ । दीन्हीं _लात--लात 


मासी थी । भुगुक्रलपति-मृगुकृल में श्रेष्ठ परशुराम । गति हरी--पु | 
कर दिया । सुमिरि--स्मरण करके । 





4 
[व , 7 1. 1 1 ॥ 
„ च > रि > शि मि णी णिक रि स ५ ऋ ष्वा व क~ 1 13 ॥ 
9 +) ४ 


2 


वनमागं मे राम 


विपिन-मारग राम विराजहीं । 
सुखद सुन्दरि सोदर भ्राजहीं। 
विविध प्रीफल सिद्ध मनो फल्यौ। 
सकल साधन सिद्धिहि लं चल्यौ।।1।) 


कोन हौ, कित तें चले, कित जात हौ, केहि काम ञ्‌ । 
कोन की दुहिता, बहू, कहि कौन की यह्‌ बाम जू । 
एक गाउ रहौ जि साजन मित्न बन्धु वखानियं । 
देश के, परदेश के, कधौ पंथकी पह्िचानि य ॥ 2) 


किं यह राजपुत्री, वरही वरी है किधौँ 
उपदि वरयो है यहि सोभा अभिरत हो । 
किध रति रतिनाथ जस साथ केसोदास, 
जात तपोवन सिव वैर सुभिरत हौ। 
किव मनि शापहूत, किधौं ब्रह्मदोषरत, 
किधों सिद्धियत, सिद्ध परम विरत हौ। 
किधां कोऊ ठग हौ ठगौरी लीन्हें किधोौं तुम, 
हरि हरि श्रीहौ शिवा चाहत फिरत हौ।।3। 





1. श्री--शोभा। फल- तपस्या के फल । साधन- संयम, नियम ध्यानादि, 
सिद्धजनों के कतव्य । सिद्ध--अष्ट सिद्धियां। 

2. दुहिता--पृल्री ॥ वह्‌--पूत्र बधु । बाम--स्त्री। साजन--आदरणीय 
सज्जन । किधां पथ की पहिचानि वै--या तुमसे सिफं रास्ते ही भर 
की जान-पहचान है, पथकेसाथीही हो । तात्पयं यह है कि तुम तीनों 
एक ्गावकेहो, एक कुलकेहो या केवल मागं दही के साथी-षंगी हो । 

3. वरही--वलपूवेक । वरी है--विवाहीहै। उपदि -गूरु जनों की इच्छा 
के विरुद्ध, स्वेच्छा से । उपदि वर्यो है यहि--इस राजकुमारी ने अपनी 











4. 
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मेव मंदाकिनी चार्‌ सौदामिनी 

रूप खूरे लसं देहधारी मनौ 

भूरि भागीरथी भारती हंसजा 

अंसके मनौ भाग भारे भनौ॥ 

देवराजा लिए देवरानी मनौ 

पूतर संयुक्त भूलोक में सोहए । 

पच्छ द्‌ संधि संध्या संधी हैँ मनो 

लच्दिये स्वच्छ प्रत्यक्ष ही मोहिए ।। 4 
तडाग नीर-हीनते सनीर होत केसीदासः 
पुण्डरीकनक्ुंड भौर-मंडलीन मंडहीं। 
तमाल बल्लरी समेत सूखि-सूखि के रहै; 
ते बाग फूलि-फूलि कं समूल सूल खडहीं॥ 
चितं चकोरिनी चकोर, मोर मोरनी समेत, 
हंस ह सिनी सभेत, सारिका सबं पट । 
जहीं-जहीं विराम लेत रामचू तहीं-तहीं, 
अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बहुं ।।5॥ 


इच्छा से चुनकर तुम्हें वरण कियाहे। सोभा अभिरत हौ--एेसी सुन्द 


रता से युक्त हो, तुम एसे खुन्दर हो । जस--सुयश । बिरत~-वेराग्य 
युक्त । श्री--लक्ष्मी । शिवा--पावंती। चाहत फिरत हों--खोजते 
फिरते हो । 

मंदाकिनी--आकाशण गगा । सौदामिनी--विजली। रूरे--युन्दर। 
भगीरथी गंगा ॥  भारती--सरस्वती (नदी) ॥ . हंसजा---जसुना । 
भाग भारे भनौ--इनके बडे ही सौभाग्य हं अर्थात्‌ ये बड़े ही सौभाग्य 
शाली ह । देवराजा-- इन्द्र । पु सयुक्त । पच्छ द वा 
अमावस्या । सन्ध्या सन्धी है--तीनो सन्ध्याएुं निकट होकर सुशोभित 
हयो रही है । प्रातः सन्ध्या कास्ग लाल, मध्याह्ञं सन्ध्या का रंग श्वेत 
मौर सायं सन्ध्याका रंग श्याम माना गयाहे। लच्छ्यि-लखते है, 
देखते है । स्वच्छ --अति निमंल। प्रत्यक्ष ही--इन्दीं चम॑चक्षुजों से 
(देखते हैँ) । 

पृडरीक--कमल । बल्लरी--लता । सूल--दुःख ) विराम लेत-रह्रं 
कर सुस्ताते रहै, स्हरते है । 
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घामको राम समीप महाबल । 
सीर्तहि लागत है अति सीतल ॥ 
ज्यों घन-संयुत दामिनि के तन, 
होत है पूषन के कर भूषन ।6॥ 


मारगकी रज तापितहै अति) 

केशव सीतहि सीतल लागति॥ 

प्यो पद-पंकज ऊपर पांयनि। 

द जो चले तेहि ते सुखदायनि ॥7॥ 
प्रति पुर भौ, प्रति ग्राम की, प्रति नगरन की नारि । 
सीताजू को देखिकं, बरनत द सुखकतारि।\8॥ 


वासा मृगञक करै, तोसों मृगनंनी सव, 
वह॒ सुधाधर, तुह सुष्ाधर मानिए 
वह॒ द्विजराज, तेरे द्विजराजि राजं, वह्‌ 
कलानिधि, तुह कला-कलित बखानिए 
रत्नाकर के ह दोऊ केसव प्रकासकर, 
अम्बर-विलासत कुवलय हतु मानिए 
वाके अति सीत कर, तुहूं सीता सीतकर, 
चन्द्रमा-सी चन्द्रमुखी सब जग जानिए 19) 


8- 7. पुषन के कर सूयं की किरणे । प्यौ-- पत्ति । 


9. सु्ाघर्‌--अमृत धारण करने वाला। युधाधर--सुधा है अघर में जिसके। 


द्विजराज नक्षन्नों का राजा। द्विजराजि--र्दातों की पंक्ति । कलानिधि-- 
सोलह कलाओं वाला। कला-कलित--कलानिपुण । रत्नाकर. प्रकाश 
कर-- (चन्द्रमा पक्ष मे) समुद्र को उल्लसित करने वाला (2) (जानकी 
पक्ष म) रत्नजटित आमूषणों को प्रकाशित करने वाली (आाभूषणोंसे 
जानकारी को शोभा नहीं होती प्रत्युत जानकी के द्वारा आमभूषण प्रका- 
शित होते है) । अम्बर विलास--{(1) (चन्द्रमा पक्षस) जो आकाशमें 
सुशोभित हता है (2) (जानकी पक्ष में) जिसमें रेशमी वस्त्र सुशोभित 
हीते हं। कुबलय--(1) कुमुद (2) परृथ्वीमण्डल । सीतकर--शीतल 
किरणे । सीत्तकर --शीतलता (आनन्द) पहुंचाने वाली । 





य य्व पियको 





संक्षिप्तं रामचन्द्रिका 153 


अंगद हाथ गहै तरु जोई। 

जात तहीं तिल सौ कटि सोई ॥ 

पवंत पुञ्ज. जिते उन मेले।. 
पूल के तूल ले बानन क्ले 11.100! 
बानन वधि रही प्षब. देही। 
बानरते जो भए अब सेही॥। :: 
भूतल ते सर मारि उड़ायो। . 
वेल के कंदुक को फल पायो ॥ 101 


सोहत दहै भध ऊर पसे । 

होत बटा नट कोनभ जंसे॥ ` ' 
जान करहुं न. इतै. उत. पावंः। 7: 

गो बल चित्त दसौ दिस धावं ।।102॥ 


बोल: घट्यो सो भयो सुरभगी । 
ह गयौ घंग तिषकू को संगी; 
हा रघुनायक हौ जन तेरो । 
रच्छह; गवं गयो सब मेरो ॥ 103॥। 


दीन सुनी जन की जब बानी +~ 
जी करुना लव वानत आनीः॥ 17." 
छांड़ि दियो गिरि भूमि पर्योई । 
| विह्वल ह्व अति मानौ मरयोई ॥ 10411 
भरव से भट भूरि भिरे बल खत खडे करतार करे कं॥ ¦ 
भारे भिरे रणनूधर भृपन टारे टरे इभ कोट अरेकं। `, 
रोषसों खगं हते कुश केशव भमि भिरे न टरेहुं गरे कं॥ 
राम विलोक कह रस अद्भुत खाये मरे नग नाग परे कँ ।।105॥। 
100. मेले के । तूल--तुल्य, समान । ्ैल--हटा दिशा 8 
101. देही --शरीर । सेही--एक जानवर जिसके शरीर पर कटि होति ह । 
102. अध ऊरध-- नीचे ऊपर । बटा--रस्सी । गो बल--शक्िःनष्ट हो गई। 
105. बल--बलपूवंक । वेत-रण खेत मे । खडे--अति निकट । करतार करे 
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। सोतित सलिल नर-वानर सलिलचर, 
गिरि बालिसुत, विष विभीषन डारेरह। 
चमर पताका बडी बडवा अनल सम, 
रोगिरिपु जामवंतं केशव विचारे हँ । 
नाजि सुरबाजि सुरगज से अनेक गज, 
भरत सवनु इन्दु अमृत निहारे है। 
सोहत ¦ सहित शेष रामचन्द्र केशव से, 
जीति के समर सिधु सचिह संवारे ह ।111511. 


सीता 


मनसा वाचा कमणा, जो मैरे मन राम। 
तौ सब सेना जी उठे, होहि घरी न विराम ।111611 


जीय उठी सब सेन सभागी। 

केणव सोवत तं जनु जागी ॥ 

स्यां सुत सीतनि लै: सुखकारी । ` 

राघव के मुनि पांयन पारी ॥117॥ 
सुभ सुन्दरि सोदर पुत्र मिले जहं। 
वषा वषे सुर फूलन की तदहं 
बहुधा दिवि दुन्दुभि के गन वाजत। 4 
दिगपाल गयंदन के गन लाजत 118) 





सुन्दरी सूत लं सहोदर वाजि सुख पाइ । 
साथ ल मुनि वालमीकिंहि दीह दुःख नसाई्‌॥ 


115. (ध 1 सलिल पानी । षलिलचर --जलचर जीव । गिरि -- 
मनाक। रोगरिपु--धनवन्तरि। सुरनाजि --उच्चेःश्रवा। सुरगज--एेरा- 
वत । संवारे है--बनाए है, | ५ 

116. विराम-देर। # 

117. समागी--भाग्यवान । स्यौ- सत्तेत 


118. नहं--ज्योही । तहं ल्योंही । दिवि- स्वं, देवलोक 
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राम धाम चले भले यस लोक्-लोक बढ़ाई । 

माति भांति सुदेस केशव दुन्दुभीन बजाई ।।119॥ 

भरत लक्ष्मण शतरृहा पुर भीर टारत जात । 

चौर डारतर्हैदुवौ दिसि पत्र उत्तम गात ॥ 

छतर है कर इन्द्र के सुभ सोभिजं बहु भेव । 

मत्तदन्ति चदे पटं जय शन्द देव नृदेव ॥120॥ 
यज्ञस्थली रघुनन्दन आये । 
घामनि-घामनि होत बधाये॥ 
सीमिथिल्लेणसुता बड़ भागी। | 
स्यौ सुत सासुनके पग लागौ ।1211। | 





चारि पुत्र द पुत्र सुत, कौशल्या तब देखि । 
पायौ परमानन्द मन दिगपालन सम लेखि ॥! 122॥ 


| 
यज्ञ पूरन कँ रमापति दान देत अशेष । | 
हीर नीरज चीर मानिकं वर्ष वर्षां बेष ॥। | 
अंगराग तडाग बाग फले भले बहु भाति । 
भवन भूषण भूमि भाजन भूरि बार राति 11123. 
एक अयुत गज बाजि द्व, तीन सुरभि शुभवणं । 
एक विप्र दई, केसव सहित सुवणं ।।124|| 
देव अदेव नदेव अरु, जितने जीव च्लिलोक । 
मन भायौ पायौ सबन, कीन्ह सबन अशोक ¦ 1251 

---------- ® 

119. सुन्दरी--सीता जी । दीह बड़ा । सुदेस- सुन्दर । 

120. शतूहा--शतूष्न । उत्तम गात--चुन्दर, रतान । नदेव-- राजा । 


122. पुत्र सुत- पोते । लेखि--समक्ष क२ । 

123. जेष सब प्रकारके । हीर--हीरा। नी रज--पमोती । वर्षावेष - 
वर्षा की तरह । अंगराग--केसर, चन्दनादि । तडाग--तालाब । 

124. अयत--दश हजार । सुरभि--गाय ।_ शुभ वणं-सफेद रगको। 
सुव्णं--सोने की मोहर जो दश माशेकीरहोतीहै। 

125. अदेव -- राक्षस । नृदेव--राजा । कीन्हँ...अशोक--सवको दुख रहित 


कर दिया । 


@ 





^ # # =" -" इद ~ + = कनि शो नि ग कित येः >» „ऋक 





# 
~ 
[न 4 
कै वमभ == 4 क भ । # म 
, ६ # [च ५ + # 
7 + ॥ ॥। 
# ४ ५ + 
‡;*` 9. इ 4 7 
॥ + ॥ ® #. 
। ।५। ॥ 
4 व त 
1] ¢ 
' 
. च = ज > ऋक ~ = 
॥ 1... = ब | + + 
॥ | ६५ 
14 ॥ 
 ' † ॥ ॥ 
|, १ 
9 
1 
॥1 
क > 
' |. च 
४ ~ ~ 
# 1. । १,,१६ ++ 2 
|; 
। । ५ 
1 |! च ¶ै 4 
+ 
५ ४. २। 
च 4 
1 
` # ^ 
>, ॥ च | ॥१) १. 
[१ + ऊ १ ॥ 
१ + ^ 
4. 
4 
॥ 
# च 
। 
। 
। 1 
हि च 
। # 
] 1 ५ 4 # 
1 0 १, 
र ॥ ॥ च 
44 | | 4, क). ॥ 
# 1 ।# #+ # ` (+| 
| ॥११क `. / न). + (4 ४। „4; / (7. 
| ११४१ । ब" रि ॥ | ' ११. + र 
1 ^. 111 1111111, ॥ 1 वै #ै * # 1 






च त ॥1 


क्क, १.0". "१191 1 "1111110 10 मा 








ण्ड 3 
ठ्यादख्धा 


चक 








| [9 11/.1/ ४ ४५९ १.11, 


= # 3 क क >. 


क "का क अ 7१ 7 नाक क = चः } क = 
४ बाः क, ग वि न व षि च्च 5 क १ ६ 4 
"र न स= ए 28 > 








व्याख्या 


1 
संगलाचरण 





न्न 


1. यह पद मंगलाचरण काहै। इसमे गणेश जी की वन्दना की गयी हे) 


जसे गल हाथी कमलके नाल को हर एक दशा में (सब काल) तोड़ 
देतादहै, वसे ही गणेश असमय में उत्पन्न बड़े-बड़े कठिन दूखों को तोड देते 
§; विपत्तियं को कमल के पत्तेके समान ही खींच डालते हँ; पापको 
कीचड़ की तरह्‌ दबाकर पाताल में पहुंचा देते है; अपने भक्तोंके शरोर से 
कलंक-चिह्व को दुर करे उस चन्द्रमाके जंसा (वन्दनीय) कर देते हं, जो 
(कलंकी होति हृए भी) शिवजी के मस्तक पर विराजमान है । उनके सम्मुख 
पडते ही, वे भक्त की संकट रूपी जंजीर को तोड़ देते ह । एेपे गजमुख अर्थात्‌ 
श्री गणेशजी का मुख दशमुख अर्यातु दों दिशाओंके लोग (भक्तिपूवंक, कषा 
की आकांक्षा से) ताकते रहते हँ । 
इसमे उपपालंकारदहै। 'गजपुवः भे परिकरा है। अनुप्रास ओर | 
थमक भी हँ । यहु दण्डक छन्दं है । | 
2. इस पद भं सरस्वती जी कौ वस्दना कौ गयौ दे । 
करी उदारता का वणन कर सके-एेसी बुद्धि 
] देव्ता, सिद्ध, विराज, ब -बडे 





सृष्टिकी रानी सरस्वती 
(प्रतिभा) संसार मे भला किसको सिली है ३ त 
तपस्वी- ये सब वणंन कर-करके थक गये, पर घा १९ भी कही न्ह 
गयी । भूतकाल के लोग वणंन कर गये, वतमान के लोग वणेन कर रहे है 
भौर भविष्य के लोग करेगे, फिर भी किसी के 1 त वणेन पूरा हआ न हो 
सकेगा । (सरस्वती के) पति-- ब्रह्मा चार $ से, उनके बेटे--शि बजी पाच 
मुखो से ओर ब्रह्मयाके नाती--क्रात्तिकेय छः र्घा से उनकी उदारता का वणेन 
करते है, तो भी सरस्वती की महिमा नयी-नयौ होती, जाती है (अथात्‌ उनको 
उदारता का क्षेत्र बढ़ता ही जाता है) । द {};£ ` ॐ 


इसमे सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार & । यह्‌ दण्डकं छन्द 2 । 


` च्छ्ल 
1 


< सम्पादित 
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2. इसमे रामचन्द्र जी की वन्दनाकी गयीदहै, जो इस काव्यके 
नायक । 

सभी पुराण ओर प्राचीन ज्ञानी पुरुष ओर कोई बात न कर्टकर्‌ जिसे 
सव ्रकार से पूणं कहते है । जिनको छह दशंन (सांख्य, ममास, . वदान्त 
आदि) नहीं समन्न पाये ओर जिनके बारे मे कहते हृए वेद्‌ न, अ {र सव 
कथन के उपायों को छोडकर, इतना कहा कि नेतिः, नेति भथःत्‌ वह्‌ 
इन्द्रिय नहीं है, देह नहीं है, प्राण नहीं है आदि, वही परब्रह्म रामक ल्प 
दर्शन देते हँ । इस रहस्य को जानकर केशवदासः प्रति दिन राम-राम रटता 
रहक्ता है, पुनरक्किकरे दोषसे उरता नहींदहै। उस रामके दशन स अ।णमा 
सिद्धि प्राप्त होती है. उसके गुणों का वणंन करने से गरिमा सिद्धि मिलती 
है, उसकी भक्ति करने से महिमा सिद्धिकी प्राप्ति होती है तथा उसका नासं 
लेने से मुक्ति मिलती है । 


अलंकार--सम्बन्धातिशयोक्ति, यमक, अनुप्रास । छन्द--- दणड । 


{ 2 
अयोध्यापुरी-वणन 


1. इसमे जयोध्या का वणंन है ! अयोध्या में उँचे-ऊचे प्रासाद हं । उन 
पर अनेक पताकाएं फहराती रहती ह । सवंत्र वस्तुजो मे सुन्दर सजावट ह, 
जिसकी शोभा जाकाश में सुशोभित हो रही है। 


छन्द--मधुभार । 


2. ये पताकाएं अति सुन्दर, अति सीधी, किन्तु आधा पल भी स्थिर 
नहीं रहेतीं (इतनी चंचल ह) । एेसा लगता है किये (एक पैर पर खड़ी 
हकर) तपस्या कर रही हैँ भौर दण्ड धारण करती है, अर्थात्‌ डांड पर फह- 
राती रहती हैं । 


अलंकार--विरोधाभासर । छन्द--आभीर, 


3. (विषवामित्र अयोध्या को देखकर सोच रहे है) प्रासादों पर चमकती, 
फहराती पताकाणएं एेसी हैँ कि उनसे द्रोणाचल पवंत पर ज्योतिलंता नामक 
दिव्य जड़ी-बूटियों का प्रकाश मानो फल रहा है अथवा अत्यधिक हवा के 
कारण बादलों से बिललियां प्रासादों पर (पताकाके रूपमे) चमक जाती हँ 
मौर फिर लौट कर बादलोंमें चली जाती हँ अथवा रघुवशी राजाभों का 


# 








~ वज 
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प्रचण्ड प्रताप स्वगं कीओर जा रहा है अथवा मेरी (अर्थात्‌ विश्वासित् के 
दारा) निमित स्रितागगा आकाशमे खिल रहीं है । । 
अलंकार--उत्प्रेक्षा, सम्बन्धातिश्योक््ि । छन्द--हरिगोत । 


4. (राजा दशरथ ने) अपने शत्रृओं को जीत-जीत कर उनङी. बहुविध 
कीतिको छीन लिया भौर उन कौीतियो की पक्तिही मानो प्रासादो के ऊपर 
वेधी हई शोभित हो रही. है । 

अलकार-उ्प्रेश्चा । छन्द--दोह्‌ा । 


9. अयोध्या के सभी घर एकसमान ञ्चे है, जिन्हं देखकर मुनिजनोंका 
मन मोहित होता है, शतृगणों का मन (प्या से अथवा डर से) क्षुब्ध होता 
है । नगर में बहत मे नगाडे बजते दहै तो एसा लगता है मानो बादल गरजते 
है, जिन्ह सुनकर दिग्गज लज्जित होते हैँ । जहां-तहां ज्राह्यण लोग वेदपाठ 
करते है, इस कारण से कोई भी विघ्न वहां नहीं वटता तथा चारों दिशाओं 
मे उनके विजय का यंशद्खाजाता है । नगर के सब लोग सब प्रकार से योग्य 
है ओर भपने-अपने क्रम मे यथोचित रीतिसे बसे हुए हैँ । अयोध्या नगरं 
सदा ही देवपुरी (अमरावती) के समान हे। 

अलंकार--अनुप्रास। छन्द--त्िभङ्धा। 


6. अयोध्या मेँ कवि श्रेष्ठ, सब विद्याओं के जानकार, कलाओं क विशै- 
षज्ञ आदि सुन्दर तेषधारी राजकूमार बसते हैँ । लोगों को सुख देने वाले 
गणपति (अर्थात्‌ प्रधान अधिकारी) है; योग्य पशुपति--घौड, हाथी, ध आदि 
के पालक है; राजा के सहायक वीर योद्धा है; सेनापति दै; पण्डित है; मंगल- | 
वाचन (अर्थात्‌ स्वस्तिवाचन) करने वालि ब्राह्मण हैँ; न्याय करने वाले बुद्धि- 
मान व्यक्ति ह ओर याचकों की इच्छा पूरी करने वाले दयावान लोग हं तथा 
शोभायुक्त सुर नदी--सरयू है। 

अलंकार--गणपत्ति, पणुपत्ति, सूखं आदि देवताभों के नाम अनेसे सुद्धा 

अलंकार । छन्द--त्तिगा । 

7. वरहा के पण्डितगण गुणों से भरे हए हैँ । उनकी मति शिक्षासे 
अनुशासित है। वहाँ कै क्षचिय धमं मे आसक्ति रखते हँ ओर युद्ध मे बडे 
पराक्रमी होते ह । वहां के वश्य सच्चे, पाप रहित हैँ । शूद्र शक्ति-सम्पन्न तथा 
बराह्मण एवं समस्त प्राणियों कै प्रति भक्ति भाव रखते हं। 


अलंक1र--अनुप्रास । छन्व--हीरक 
8. बडे-बडे ऊचे प्रासादो मे रत्नों से जडी हुई प्राचीर बनी हं । घरों के 

















| 
| 
| 
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आंगन संकडों यज्ञो के धुओं के कारण श्याम वणं होकर विष्णु का-सा रूप 
ग्रहण कर रहे ह अनेक रंग-विरंगे चित्र वहां अंकित हैँ । केशवदास कहते 
किवे घर एसे दिखायी देते हैँ मानो ब्रह्याने एक एसा दपण बनाया है जिसमें 
सारा विष्व प्रतिबिम्बित हौ सके। | 


जलंकार- उत्प्रेक्षा । छन्व--मरहदु । 


०. राजा दशरथ की परी संसारम वड़े यश वाली है। देखा लगता ह 


मानो वह महादेव का ललाट है, जिघ्र पर सभी समयो मेँ (कलंक रहित) 
चन्द्रमा शोभायमान है । यहं चन्द्रसे तात्पर्यं रामचन्द्र वे है । 


अलंकार--उत्परक्षा | छन्द--सो रछा | 


5 10. वह्‌ नगरी एेसी दै क्रि विष्ठत्तासेभरीहै, सानो स्वयं सरस्वती 
अपने को वहां द्धिपाये हुए है। वह्‌ सिह पर आष्ट दरगाह, जिते देखकर 
शा (क्ति से). तथा अज्ञानी (भय वे) मुग्ध होते ह ।' वह मूढ़ एवः अमूढ 
लोगो को मोदित करने वाली नगरी -अद्विति (नामक देवी) के समान हे, 
जिनके साथ देव रहते हं । वह्‌ श्युगारसे युक्त देह धारिणी रति है जो मन्मथ 
का मन मोहती है । मानो वह ब्रह्मा द्वारा रची हुई इन्द्राणी रहै जो सब 
जलकरणों से युक्त, सव प्रकार के सौन्दधं से परिपूणं ओर सदेहं है तथा विद्वान 
जिसका वणन अनेक प्रकार से करते हू । 


अलंक्ार-- उत्प्रेक्षा | छ्द-- कुण्डलिया । 


` 11. केशव कहते ह करि अयोध्या वे केवल वृक्षोंक्ौ दही १ (नीचे 
मोर गति ओौर नरकलोक की गत्ति) होती है, जर किसी की नहीं । वह्‌! 
मलिनता  (मलापन) केवल होमः की अग्ति केधुएं मेह, बौर कीं 
गही 1 दति केवल दग भं है (अर्थात्‌ उनके रास्तों कौ गति हौ कटिनि दै) । 
$दिलता केवल नदियां मे हे! शरीफ (घन या विलास तथा स्तन की जमि- 
साषा) केवल कवियों मे है अर्थाव्‌ श्युगार वणन कवियों केद्वारा होता है । 
, अलंक्ार--परिषंख्या | छम्द--काव्य' नामक छन्द । 
19. ज 


नही है, केवल बनी (वाटिका) ही विधवा (धवा नामके वक्षस हीन) है। 
एे्ा अदभुत नगर देखकर विश्वामिच्र का मंन मोहित दहो गया । ` | 


अलं कार -लेष, परिसंख्या । छन्द--दोह्‌ा । 
` 4४. उष तगर मै बनेक विद्वान जौर चतुर मनुष्यं ह जो महा मोड रपी 





हां केवलं पीपल के पत्ते ही चंचल है; जहा कोई नारी विधा 
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अन्धकार के लिए सूयं के समानैः; व्रष्णा रूपी लता के लिए कुठार हैँ ओर 
लोभ रूपी समद्र के लिए अगस्त्य के समान हैँ । 


अलंक्ार--रूपक्र, उपमा, उल्लेख तीनों की संसृष्टि है। छन्द--सोरठा। 





14. इसमे राजा दशरथ का वणन है। 

राजा दशरथ ब्रह्मा के समान है, क्योकि जिस प्रकार ब्रह्मा राजहस पर 
सवारी करते है, उसी प्रकार दशरथ सब राजाबों के चित्त पर चष रहते दै। 
वे मेरु पवंत के समान, क्योकि मेरु पवेत पर बस रहे देवताभों के समान 
ही उनके दरबार मे अनेक विज्ञ पड़तगण रहते हँ । उनका तेज इतना 
प्रकाणवान है कि सातो द्वीप प्रकाशितहो जाते । वे दूसरे दिलीप है, व्योंक्रि 
उन्हे दिलीप की पतित्रता रानी सुदक्षिणा के पतिव्रत के बलके समानी 
सुन्दर यज्ञ कौ दक्षिणा को बल प्राप्त दै । वे सागर रै, क्योकि अनेक नदियों. 
के पति समद्र के समान दही वे अनेकं सेनाभों के स्वामी है । वे क्षणदान श्रिय 
(क्षणदा रान्न, न प्रिय है जिसको) निमंल सूयं है, क्योकि जिस प्रकार सूयं 
सब प्राणियों को आनन्द देतारहै, उसी प्रकार राजा दशरथ प्रतिक्षण दान 
करना प्रिय समञ्चते है! इ्स प्रकार, षब प्रकार से समथं राजा दशरथ अपने 
पूवं पुरुषों के समान ही राज्य करते दः जसे कि गंगा का पवित्र जल भगीरथ- 
पथ का अनुसरण करता है । ॑ 

अलंकार--ष्लेष से अनुप्राणित मालोपमालकाररहै। इसे उत्लेखालंकार 
भी कहा जा सक्तां है । छन्द--घनाक्षरी । 


15. केणव कहते है करि यद्यपि दशरथ के शतु रूपी इधन जल गये हतो 





भी उनके प्रताप की अग्नि पल-पल बह रही दहै, 





नलंकार- विभावना जिसका अंग है रूपक । छन्द--दोहा। 


ॐ 
सी ता-स्वयंवर 
1. सभाके बीच शिवजी का धनुष इस प्रकार शोभायमान था करिमःनो 
समस्त पृथ्वी काधारणं करने वाला प्रबल शेषनाग हौ । 
अलंकार - वस्तुस्परेक्ना । छल्द--दोहा । 
2. सभामे हाथी दति. से बनी उज्ज्वल छवि वाली आसनो की 
पंक्तिर्यां शोभायमान थीं। मानो ब्रह्याने चन्द्रमा के प्रवे्ा-मण्डलं क्तो चादनी 
की ज्योति से मण्डित कर पृथ्वी पर्‌ (इन आखनोंके रूपमे) संवारकर रखा 
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हो 1 उन आसनो पर खभी सुन्दर स्वरूप राजकुमार रामस वेठे हुए धे। 
ठेखा अतीत दोताथा कि सीत। के स्वयंवर को देखने के लिए इन्द्र सभा सभी 
देवो के साथ आःगयी हो । 

अलंकार--वस्तूत्प्रेक्षा । छन्द--सवंया | 


3. अग्निदेव, वायुदेव, मणियुक्त शेष, वायुकौ आदि नाग, सूर्यं, पिव्रगण 
इत्यादि ज्योतिविया ने जितने भी ज्योतिमान नक्षतर-ग्रह आदि गिनायेरहैः वे 
सत्र तथा असुर, प्रसिद्ध सिद्ध, सभी तीर्थो के साथ समुद्र व वेदोंने चर एवं 
अचर जितने ` पदाथं बताए हु वे सब ओर जितने रूपधारी अजर (जिनका 
जुढाषा नही), भमर (जिनकी मृ्यु नहीं होती), आज (जिनका जन्म नहीं है) 
एसे. देव तथा विना रूप वाले देव--ये सव कोई वणंन नहीं कर पाये, एेसे 
गुणुक्त सभौ वहां पर सीता का स्वयंवर देखने के लिए विश्व भर के राजां 
काल्प धर कर आये ह। 


मलं कार--सम्बन्धातिशयोक्ति । छन्ड--घनाक्षरी । 


£ (शिवजी का धनुष कोई उठा नहीं पाया) दिग्पाल, भूमिपाल, 
लोकपाल, इन सवक माताबोंका ग्भक्णों न गिर गया (बर्थात्‌ इनका जन्म 
व्यथ हो गथा} । ये सव आसन से उठे, शित्रजीके धनुषकोष्ु कर खड़े रह 
गये । ज्रसीनेनतो चढाया न नवाया ज्ञुकाया)। किक्षीसे भी वहं धनुष 
गयुल भर भी उठाया नहींजासका। इसकारणसे ्नकानतो स्वाथं 
(अपना कोई प्रयोजन) सिद्ध हुआ, न परमाथं (राजा जनक का कायं ही) 
ही पुरा हो पाया। ये वीर बनकर माये लेकिन स्त्री बनकर (निबेल होकर) 
लौट गये । 

अलंकार--विषम । छन्द-- मल्ली । 


2. श्री रामचन्द्र के (जनक की) नगरीमें प्रविष्ट होते ही सूयं उदय 
ठा --एेखा सगुन न किसी को हमा, न होता है, 


6. (सूर्योदय को देखकर श्री रामचन्द्र कहु रहे हँ) सूयं अत्यन्त लाल 
दिखायी दे रहै, मानो लक्ष्मणके अनुरागसे भरे हुए है। इनङो देखकर 
कुमुदनी (पुष्प) डरती है तथा चोर आर चकोरों के लिएये चिताके खमान 
लग रहै ह । 

अलंकार -उत्प्श्ता, उपमा । छन्द--एक चौपाई का भेद है । 


¢ (सूयं को देखकर लक्ष्मण कह रहे है) पदििमनी के प्राणनाथ सूयं 
ततःकालं प अत्यन्त लाल वणे हो गधे ईह, मानो कमल ओर चक्रवाक पक्षी 
के प्रति उनका प्रेम ही उभर आया हो अथवा सिन्दरुरसे रंगा हुआ मगल 





न 2 





व्याख्या 167 


सूचकं पूणंकलश हो अथवा रत्न जडा हंभा इन्दर का छत है अथवा निश्चय 

ङ्पये कालषू्पी कापालिकके हाथ में रखा हुजा रक्त से चरा कपालःहो 

अथवा पूवं दिशाषूपी नारी के माथे पर सुन्दर लाल रत्न हो । 
अलं्ार--षूपकर से पुष्ट उत्प्रेक्षा । छन्द--षटपद ॥ 


8. सथं के हाथ रूपी किरणे एसी फली है मानो वे कुधुदनी कौ पक्डने 
के लिए हो अथवा कमलनी को स्पशंसुख देने के लिए हों । तारे मानो डर के 
मारे भाग गये हं ओर चकोर यह खोचकरर कि यह्‌ कोई फन्दा है, डर कर 
भाग गये । 

अल्ार -उ्प्रक्ना । अन्तिम चरण मे सन्देहं 

9. रामचन्द्र जी कहते है किह मुनिवर, आकाश मे देखिये, लाल मुख 
वाले सुथं कंसे शोभायमान ठ, मानो समुद्र मे बड़वाग्ि ऋ 41 ए इकट्ठी 
होकर उठी हों अथवा जाकराश मे सूय के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता के 
कारण त्ूर हो गयी पद्‌ मलागमणि की ध्रूल भर गयौ हो । 

अलंक्ञार- उत्प्रेक्षा । छम्द--चन्वरी (चं चरी, । 
सूयं पी बानर गगनूपी वृक्ष पर दौड़कर चट्‌ 
सभो पुष्पों को हिला-हिलां 
पुष्पों से विहीन कर 


अलंकार है । छन्द--टोटक । 


10. लाल मुख वाला 
गया ओर उसने ऋद्ध होकर समस्त तारे रूपौ 
कर गिरा दिया; अर्थात्‌ माका रूपी वृक्ष को तारे रूपी 


दिया । 

अलंकछार--घांगरूपक । छन्द-सोरठा । 

11. ज्यो द्विजराज (1. चन्द्रमा, ब्राह्मण) ने वारुणी (1. पश्चिम 
दिशा, 2. शराव) के प्रति तनिक भी रुचि की, त्योँही भगवान ने उपे सम्पत्ति 
तथा शोभा षे रहित कर दिया । 

अलंष्लार--श्लेष पर आधारित रूपक । छ्द-~-दोह्‌ा । 

19. हे भाग्यशाली (रामचन्द्र जी), देखिये, चारों ओर कता वभव है। 
बगीचे अर जलाशय भरे हए ह । स्वेत बाग फूल भौर फल से परपूणं है। 
अमर रेसे रम रहे है, माना स्वच्छन्दचारी साधु दों, 

अलंकार--उग्प्रक्षा । छः्द--तोमर । 

15. (रायचन्द्र जी कहते ह कि) यहां परन तोरेसखी कोई नगरी है, 
ल नागरी है जो प्रतिपद हस कटी नः हो अर्थात्‌ कोई भी नगर पद-पद पर 
हस तथा जल ख हीन नहीं हं) कोई भी चतुर स्त्री एेसौ नहीं है जिसके प्रति 
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पग में विद्वान हो । एसे पृष्ट पयोधर (1. स्तन, 2. नलाय) नहीं ह 
जहां 'जलजहार' (1. मौतियो कौ माला, 2. कमल पुष्प) की पंक्ति्यां 
भ्रकाशमानन हो । 

अलंकार--श्लेष ! छन्ब--दोहा । 


14 (कवि कहता है) राजा जनकने सोचा कि सातो द्वीपोंके राजा 
अपना जोर्‌ लगाकर हार गये (किन्तु कोई शिव धनुष को नहीं उठा पाया); 
निश्चय ही मेरा व्रत भंग हो गया । जब कौन इस धनुष को चढ़ा सकता है ? 
जन ईस प्रकार जनक सोच रहेये तभी प्रातःकालमे षनश्याम (मेव जसे 
र्ग नाल रामचन्द्र) जनकपुरी मे आये, मानो राजा जनक एवं जानकी मादि 
के पृण्य ल्पी वृक्ष कल उषे, 

अलकार---ष्एक से पुष्ट उपमा अलंकार, परिकरांकूर (घनश्यामः मे) ॥ 

छन्द--सवया । 


13. (कवि कहता है) जब विश्वामित्र ऋषि नगरमे भा गये तव 
वदानन्दे आदि चतुर अथवा वेदों में प्रवीण ब्राह्मण जनक महाराजा को लेकर 
अनका स्वागत करने के लिए आये । विश्वामित्र को देखकर दोनों, अर्थात्‌ 
रजा जनक एवं सदानन्द ने उनके चरणों को नमस्कार किया। इधर राम 
भौर लक्ष्मण दोनों ते उनको नमस्कार किया तो उन्होने सिर संव कर भाणी- 
व।द दिया । # 

छन्द--दोघक । 


6. (विश्वामिन्न कह रहे ई ) ये मिथलाधीश है, जिनकी कीति रूपी लताः 
जगत मे सवत्र फल गयी है, जिन्होने दान से एवं अपनी तलवारके कार्योसे 
समस्त पृथ्वी को अपने वण मे कर लिया दै । छः अंगों (1. शिश्ना, 2. कल्प, 
“ˆ व्याकरण, 4, निरुक्त, 5. ज्योतिष एवं 6. छन्द); सात अंग (1. राजा, 
2. मल्ली, 3. मित्रे, 4. निधि, 5. देण, 6. दुगं ओर 7. सेना) --राज्य के इन 
वत्ति अगोंसे तथा गाठ अंगों (1. यम, 2, नियम, ॐ आसन, 4. प्राणायाम, 
3. नत्याहार, 6. धारण, 7. ध्यान एवं 8. समाधि)}--योगके इन आठ अंगों 
से इन्हे तों लोकों मे उत्तम सिद्धि की प्राप्ति हुई । इनमे तीन वेदों तथा 
राज्यलक्ष्मी की दरिपृणता का सुन्दर समावेश हुआ है । 

जलंकार--उदात्त रूपक, वृत्यनृभ्रास । छन्द- सर्व॑या । 

10. (यह जनक महाराजा की उक्तिः है--विश्वासित्न के सम्बन्धे दे 
कहते द) जिन्दौने अपने शरोर रूपी सोने को तपोमय अग्निने डालकर उसका 
उत्तम वणं कर दिया, ये वही विश्वामित्र है 

अलंकार--र्लेष से पुष्ट रूपक । छन्द 





सोरठा। 
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+ 16. (लक्ष्मण कहू रहे ई) जो राजा भीरं मौर खा ही गोब भी करते 
हं । उनका अभ्युदय कंसे होता है (अर्थात्‌ राज्जमें भोग हं फिर भोम ओर 
योगम कपे सामंजस्य बेठता है-?) 

छन्द--मोहन । 


19. (रामचन्द्र कहते है) श्री निमि राजा के वश्च में एक भदुभूत ज्योति 
जागी रहती है, जिसकी शोभा जल ओर थल में भरी रहती है । सभी क्ष लियं 
मसे कोई उसे द्र तक नहीं पाया है । वह प कौ हवा बे नही डममगाती । 
वह्‌ न घटतीहै, न बदृती है, रात दिन एक खमान रहती है भौर. लोगों के 
अन्धकारको दूर करतीहै। उस ज्योति मे भस्म उत्पन्न नहीं होती है, न 
मदमस्त हाथियों आदि की मसरी (अहंकार रूपी कलंक) उख पर लगती है; 
जल-थल से परिपूणं निनिवंश की ज्ञान ज्योति एेखी अद्भूत ह । 


अलंकार जनक महाराजा को ज्योति कहकर उल्लिखित किमा गमा 


है-- व्यतिरेक । छष्द--सवेया । 

20. (जनक महाराजा कहते है) यह कौति दूबर राजाभों मे शोभित 
हो सकती है; मुनि, देव तथा अदेव अर्थात्‌ असुर आदि के मन को मोहित कर 
सकती है । हम दीन ईह, हि षिराजन, हमारी तो जः खात गवोकोही 
ठकुराई अथवा राज्य हे । 

अलंकार-लोकोक्ति । छन्द तारकं । 


21. विश्वामित्र कहते है-- हे जनक, अपनी-अपनी जमह पर सभी राजा 
भूमिपालक होते है, किन्तु उनसे भूमिका पालन नहीं होता, अतएव वे केवल 
नामके लिए हौ भूमिपालक हैँ । राजाओं पतोआप ही एेसे रै जिन्होन राजा 
काणरीर धारण किया मगर जापकी कीति तो विदेहो में अर्थात्‌ मुक्त पुरुषो मे 
गायी जाती है। आपह सच्चे भूपति ह, क्योकि आपने पृथ्वी के गभंसे, 
अलंकारो को भौ अलक्त करने वाली, अत्यन्त सुन्दर कन्या उन कोह । 

। छन्द--सवेया । 





अलंकार--विरोधामास ओर विधि 

| (जनक महाराजा कहते है) इस ्रकार की बुद्धि की चातुरी किसमे 

हो सकती है । यह तो लकथनीय है । अपि तो नये संसार की सुष्टिकरनेमेः 

समथं हं । | | 
छन्द--दोहा । 


2३. ह मुनिवर, ये सुल्दर शयाम एव गौर वणं वाके साजकुमार किनकेः 
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पुत्र ह ? रेखा लगता दै किये दोनों सगे भाईरहै ओर लक्ष्मीपति विष्णु एव 
विमलापति अर्थात्‌ सरस्वती के पति ब्रह्मा के अवतार ह 
अलंकार-सन्देहालंकार 1 छन्द--दोधक । 


24. (विश्वामिव्र कहते ह) जो सृन्दर श्यामल भेष है" वे रामह भौर ` 


गौर वणे कुमार लक्ष्मण कहूलाता है । ये दोनों सूयं वंश के अलंकरण है । इन्हं 
सब कोई आशीष देता है) 
छन्द-- चौपाई । 


मे ? कष्मण 
29. श्रेष्ठ राजा दशरथ के चार पूव्र हृए--राम, भरत, सुन्दर लक्ष्मण 
ओर उदार शतृध्न । 


26. ये दानियों मे श्रेष्ठ है, उत्तम दान के रक्षक हं तथा प्रतिदिन शू ओं 
5ण्ड स्वरूप धन लेने वाले हँ (“पर दान के प्रहारी इसकेदो अथहं ( । 
स्वभावमें ये विष्णके समान ह| द्वीपन्धीपके राजाओंके भी राजाहं । 
१ समानही ब्राह्मण भीर गाय के सेवक हैँ । आनन्दरूपी वर्षां बर- 
साने वाले बादल है । देवताओं के पालक इन्द्र के समान ह । परदार--लक्ष्मी 
एव पृथ्वी-- के प्रिय हूं (पर नारी के प्रिय है--एेा अथं भी निकलता है) । 
अन, वचन ओर कमं तीनोसे पवित्र है, साकार धमं ह किन्तु विदेह के समान 
। रजा दशरथ के कुमार इस प्रकार शोभित हैं । 


जलक्ार--उदात्त, पक, विरोधाभास । छन्द--घनाक्षरी । 


2. रामचन्द्र वह्‌ घनुष देखना चाहते हैँ जिसे राज-समाज ने दुष्कर 
आवा । तब राजा जनक उत्तर देते है--वह धनुष मन्दिरके भीतर है, संनिकों 
को बुलाता हू, वे उपे ले आर्ये । 

छन्द--तारक । 


^ 28. (जनक कहते है) वहू धनुष वज्र से अधिक कठोर है; कंलाशसे 
धक बडा; कालदण्डसे भी भयंकर है, लोग उसे कालकामभी काल 
धा ह । तीनों लोकों के लोग एवं देवता भी उसे देखकर हार गये। एक 
(0 छोडकर ओर कौन उसे चढ़ा सक्ताहै। उसकौप्रत्यचा (डोरी) 
= > वासुकि स्के समान मोटी दै। इन्द्र दैत्य मादि भी उसके परिमाण 
° जन्दाज नहीं लगा पाये। विनायक अर्थात्‌ सर्वाधिक बली गरुड (वि 
यक्षी, नायक राजा पक्षियों का राजा गरुड) भी इसे नहीं उठा ला सकते, 
एसे 8 को कोमल हाथ वाले रामचन्द्र कसे उठा सकते है । 

जलकार-- अधिक कालके काल' मे रूपक, उपमा तथा अत्तिणयोक्तिकी 

सृष्टि है । छन्व--दण्डक । 








--- क~ 
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20. (तव विश्वामित्र राम से,क्ते है) हि रामचन्द्र सुनो, तुम (स्यव 
जाकर) धनुषकोएर टी बार मे (विना सुस्ताए्‌) ले आमो भौर उत्ते शीघ्र 
सही चढाकर सभी लोको म अरा चद नढाओं । 

छन्द--तोमर । 


30. कवि कहता है कि (धिश्वाभिव्र डी बात सुनकर) रामचन्द्र ने भवने 
स को कमर भं अच्छी तरह वधं लिा । अनायाश हौ, जसे खल रहे 
हो, वैसे ही शिवजी के धनुष को वान क्रिया अथात्‌ उरा ५ 
चदा दी । अपने हाथ से छोड़ा । उसौ समयष्टुने मात्‌ (1 1 


से वह फूल कौ डण्डी के समान द<$र दो टुकड़ा मे वंट गया । 
अलंकार -उपमा से पृष्ट अतिशयोक्ति ॥ छन्द -- स्वागत ) 


21. कवि कहता ठै कि उत्तम कोति वाला व घनूष तभी सनाय हआ 
जव ध्री रघुनाथने उसे अपने हाथ में लिया! वहं निर्गृण (1. गुण रहित, 
2. विना डोरी के) था, रामचन््रने उसे गुणवान (1. सगुण, 2. डोरी से 
युक्त) किया भौर सन्तो को अनन्त सुख दिया । किर उसे ताना तो अपनी 
हृष्टि का तीक्ष्ण कटाक्ष रूपौ वाण उस चर रख दिया । तभो वह्‌ सचमुच 
णराणन--तीर का स्थान-- धनुष वन) । 

अलंकार--श्लेष से पुष्ट रूपकं तथ। काव्यल्लिग (शारासन नाम की साथं- 

कता काहेतु कटाक्ष रूपी तीर चाना) । छन्द--सवेया । 


32. कविं कहते ह--धनुष के ट्टतेदहीजौ ह्व नि निकली, उसकी प्रथम | 
स्कारने करद होकर सारे संसार्‌ कामद घटा दिया नवो खण्डों 
अथवा द्वीपो मे बहु ध्वनि भर गयी । अचला कष्लाने वाली पृथ्वी विचलित हो 
गयी ५ दिगपाल के बल को मिटा दिया । शऋषिराज विश्वामिन्न के वचन को 
सफल क्रिया । महादेव को उसने अपनी खबर दा । विष्ण्‌ को समाचार दिया 
क्कि आपकी श्च्छा पूथंहोरहीहै। परराम को क्रोध दिया । स्वगेलोक के 
-निवासियों को चौका फर उनके कायं से बाधा उत्पघ्लकी। मोक्ष लोक को 
आओ इसने साध लिया; अथात्‌ स्वरम चे मतीत लोकोंमे भो पहुंच गयी । इस 
प्रकार वह शब्द समस्त ब्रह्माण्ड को मेद करर फल गया । 

अलंकार--अतिशयो क्ति । छन्द-विजया 1 

9. कवि कहते ईहै--सीता जीने रामचन्द्र को सुन्दर कमल कौ माला 
यहना दी । लगता था, मानो सभी राजाओंके हृदयो की माला ही पह्नायो 
दो । 

अलंक्ार--रूपक से अनुप्राणित उद्प्क्षा । छन्द--दोहा ॥ 
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4 
परशुराम संवाद 


1. विश्वामिन्न विदा हो मये । जनक महाराज (राम भादि को यात्राः 
के मागं पर) पहुंचा कर भपनी नगरीमे लौट आये । उधर दशरथ की भागे 
बढ़ती सेना को परशुराम आङ्कर मिले । 


छन्द- दोहा । 


<. उनके आते ही मस्त हाथियों कामद उतर गया। वे ( हाथी) अब 
ए दुसरे पर नहीं गरजते । स्थान-स्थान पर नगाडे नहीं बजते, सूरवीर 
लोग हथियार फक अपनी जान वचाकर भाग रहै हैँ । कोई-कोई तो अपे 
कवच आदि काट-फककरस्त्री का भेष धारण कर रहे हं । 


जलंकार--अत्तिशयोक्ति । छन्ड- छं दछरी । 
2. युद्धवीर परशुराम ने वामदेवसे पृष्धा कि महादेव क धनुष को 


| 


किस बलवीर ने तोडा : 
छन्द--दोहा । 


4 वामदेवने पर्युरामसे कहा किह ऋषिराज, महादेव के धनुष को 
ताडन वाला -....इतना कषकर वामदेव “र” अच्छ ही बोले कि तुरन्त परशु- 
यमने समन्ञाक्रि रावण दहै ओर वामदेव की वात काटकर बोल पड़ । 


2 (परशुराम कहतेर्है) ओँ बानलूपी अग्नि से सारे समुद्र सुखाकर 
अनायास उस पार चला जागा । उस कलंकी यानी (अपराधी) रावण की 
लकाका पिघला कर्‌ समुद्रकोसोनेकी कीचसे भरर दूगा। लंकां को 
लाकर राख करके देवों क दीघं दुख का दूर करूगा | दसकण्ठके दसों 


1 


सिरोंको माला बनाकर महादेव के कण्ठ मं पहना दूगा। 





0. परशुराम ओर वामदेवमे संवाद चलतमदहैजो किएकही छन्दमें 
दिय। गया है । 1 र्णुराम पृते है--ये किसकी सेना? वामदेव कहते है कि 
यह्‌ रामचन्द्र कौ सेना है, परशुराम पृदधतहै--बताभो, कौन राम दहै, मै नहीं 
जानता । वामदेव जवाब देते ह--वही राम जिक्षने ताडका को मारा था । 


अलकार--गृद्यत्तर । छन्द-- संयुक्ता । 


ग ८ र्थराम करते है-- ताडका का वध किया! यहु न सोचा कि 
स्ल। ह । इसमं कौन-सा बड़ापनं हं ! वामदेव कहते हँ मारीच के समेत सुबाहू 
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आदि दुष्टों कोभी मारा, आप क्यों नहीं सोचते (अर्थात्‌ उनकोभीतो राम 
ने माराथा), कतु अर्थात्‌ यज्ञ कौ रक्षा को, गुरु का सुखं बढ़ाया, गोतम कौ 
स्त्री अहिल्या को पवित्र किया, हुरधनु खण्डित करके रघुकूल कायश बढाया 
उर स्वयंवर मे सीता ने उनका वरण किया। । 


अलंकार--गढोत्तर । छन्द--ल्िभंगी । 
8. परशुराम कहते है---आह । यह्‌ काल की महिमा है कि जिस धनुष 


को जुड़ाने में शिवजी को भौ दो क्षण तक कष्ट होता था, उसको मनुष्य 
चालक ने तोड़ डाला । 


अलंकार--असम्भव 1 छन्द-दोहा । 


9. परशुराम ऋूढ होकर कहते है-आज हाथी, घोडे, रथ के साथ 
रघुवंशियों को भपनी कुल्हाड़ी कौ धारा (1. तेज शिरा, 2. प्रवाह) में 
ड्बो दूगा। बाणोंकी वायु स लक्ष्मण को उडा दगा । शतरुघ्न को अपना 
सिणाना बनाद्ेगा । राम को स्ती समेत वन को सगा दूष्या । भरत को कोप 
के भाङमेभनदरुगा भौर अगर राम धनुष उठाकर लडेगा तो दशरथ को 
अनाथ अर्थात्‌ वंशहीन कर दुगा। 

अलंक्ार--( "धार" रूपी धारा) श्लेष पर आधारित रूपक । छन्द 


विराट स्वया । 


10. परशुराम को देखकर रामचन्द्र शीघ्र ही स्यसे उतर गये ओर 
अरत का हाथ पकड कर कहा कि देखो परशुराम आ रहे है । 


छन्द---सोरठा । 


11. (रामको देखकर परशुराम सोचते है) यह कैसा निमंल जलघुणं 
जादल के समान शरीर है! मुख चन््मासे री अधिक शोभित है--सुन्दरता 
की निधिदहै। नेत्र कोमल कमल दल के समान दीघं ह । दोनों भाईै--राम 
गौर भरत--समान खूप हं किन्तु नाम अवग है । इस बालक मे पूणं पुरुष-- 
विष्णु भगवान--के गुण अथवा लक्षण दिखाई पडते दै । मेरा मन इस पर मुग्ध 
हो रहा है--णेखा भी एक समय आया है। निश्चय दही कामदेव इस भेष 
दं आया है ओर उसने महादेव के साथ अपना पुराना नैर सोचकर (स्मरण 
कर) महादेव का धनुष तोडा ह ।. । 

अलंदार--उपमा, प्रतीप, उस्तेक्ला । छन्द --दण्डक । 


19. भरत जी राम से कहते है--कुशमुद्रिका ५ पवि अथवा पतो कह- 
लाने वाली कुशा की बनी भंगूटो); समिधा (हवन की लकड़ी), भ्रुवा (हवन 
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| करने के लिए वना हआ लकडीका चम्मच), कुणा मौर कमण्डल लिए हुए ह+ 
| कवे मे धनुष गौर तूणीर लिए हृए ह । वक्ष पर भृगु महाच्छषिकीलातके 
| समान (विष्णु वक्ष पर श्रीवत्स नामक चिल्ल जो भृगु महच्छषि के लात मारने 
| से बन गया था) चिह्व दिखायी दे रहा है ।कमरमंमू्‌ज घासकी बनी मेखला 
जौर मुगचमं टै किन्तु धनुष बाण ओर तीक्ष्ण कुठार लिये हुए ह । सात्विक 
धमे सहित वीर रस-सा, है रघुवीर, देखिये, यह्‌ कौत (4 


अल्तार--अभूतोपमा तथा स्वभावोक्ति । छल्द_ गीतिका व्रत । 





13. रामचन्द्र उत्तर देते है- ये सहस्राजुन दण्ड देते वाले हु । समस्त 
पृथ्वी को जीत कर दान में देकर अद्वण्ड काति पाने वाले है। असुरो भौर 
देवताओं को जीतने वाले हं। भयातुर लोगों की रक्षा करने वाले है। 
भपरमित तेजस्वी शिवजी ङ भक्त, ये परशुराम ट। 

भलंकार--उत्लेख । छन्द-- नाराच । 


14. परशुराम कहते हं--मन, वचन मौर कीति मे उदार, हे रामचन्द्र, 
सुनो । रामचन्द्र उत्तर देते है--हे भृगुवंश के भुषण, आपकी मनोभावना किस 
विषय की है? । 


छन्द~-तोमर । 


19. परशुराम कहते हं तुमने शंकर का धनुष तोड़कर स्व्रयवरमें 
सीतासे विवाह किया । इसलिए तुम्हारा अभिमान बढ़ गया । (धनुष तोडते 
वक्त} तुमने मेरा तनिक भी भय नहीं किया । रामने कहा-- मृश्च से अपराध 
ता हो गया, अब आप नतलाइए कि इसका क्या प्रायर्चित्त कूः ? परशुराम 

जवाब दिया--अपनी दोनों बाहं मेरी कुल्हाड़ी को दे दो (अर्थात्‌ बाह 
काट लेने दो) भौर तव तुम अपने घर का रास्तालो। 

छन्द--मदिरा | 





~~ 


ई 16. रामचन्द्र जी कहते है कि जो टूटने वाला था, वंसा वृक्ष ट्ट जाए 
५ हना को दोषदेते हैव ही शिव का धनुष टूट गयातो हम षर रोष 
र्त हं । काल-गति नहीं जानी जाती, जो होना है वह होकर रहता है, 
(1 नहीं मिटता है । जब होनी होती है, सबका मोहु-मद टट जाता है । 

| हे ओर बज्र तिनका होकर टूट जाता है। 
जलक्ार--लोकोक्ति । छन्द--कुण्डलिया । 


/ 71 (परशुराम अपने कुठारसे कृते हू) हे कुठार, तूने सहस्राजुनं 
का मासि हलाहल रे कौर के समान छा लिया, उस विषकी शान्तिके लिए 


ऋ छ 
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मने राजाओंकी चर्बी का धृत घोल करके पिलाया, फिर भी तेरा हृदय 
ठण्ठा नहीं हमा । षडानन (खः मुह वाले, कातिकेय की मद रूपी खीर 
तुमने पीलीदै। तो भौ तुज्ञे शान्ति नहीं मिली । अव रभुवश के रक्त रूपी 
सुधा-अमृत (चूना मिला जल भी, पीले, तभी तुञ्चे सुख प्राप्त हौगा । 
अलंकार परिणाम । छन्द--सवेंया । ॑ 


18. भरत कहते हहे भगुपति, आप कंस बात कहते हं ! एेसी बात 
किए जो तन से भौर मनसे पूरीकोजा सके। जाप भादिसे ही बडेर, 
ब्राह्मण हैँ, अपना वड़ापन रखिये, जगत मे यश पाइए। आप समञ्च लौलिए 
कि चन्दन को भी अधिक्र धिषेगे तो उससे आग निकल उठेषी । आपने हैहय 
(सहखाजु न) को मारा, क्षच्नियों का सहार किया, उस यश कोलेकर जुग- 
जुग यशवान वने रहिए । 


छन्द--तन्वी । 

19. परशुराम कहते हं - है भरत, तूने भच्छी कदी । अव अपने अग 
से आग उठा, धनुष परतूणीरसे बाण लेकर चढ्ा, अपना बनात्‌ द्खा 
ओर बाल-भाव को छोड़ मुञ्चे युद्ध से प्रसच् कर राम को डा ले । 

छल्द--नाराच । 

70. तब तीनों भाद्यों ने रोष करके अपने हाथ पे घनुष लियातो 
श्री रामचन्द्रने उनको मनाकिया जोर कहा; तुम बालक अभी क्या जानते हो । 

01. रामचन्द्र जी कहते हैँ --पूज्य भगवत्समान व्यक्तियों से शक्ति का 
प्रदर्शन नहीं करना चाहिए । उन्हँ केवल भव्तिसे ही जीता जा सकता है। 

20. रामचन्द्र जी कहते है--इन्हनि हैहयराजा को मारा, पृथ्वी को 
ल्लचिय रहित किथा, पहाड़ को तोडने वाले षडमुख (कातिकेय) को जीता 
मौर तारकासुर के पुत्रको भारा। तव्‌ पावती ने कहा कि परशुराम जसा 
पुत्र मैने उत्पन्न नहीं किया । वर्ह रेणका धन्य है, जिसने एषा पुत्र प्राप्त 
कियाद । 

छन्द--ह रि गी तिका । 


28. परशुराम कहते ह --ह शील के समद्र राम, तुम्हारेये तीनों भार्‌ 
बहुत करूर है, मेरा बढ़्वानल अर्थात्‌ कोप ब इनको नष्ट करना चाहता हे । 


24. शतृष्न कहते हहे धृगूनन्दन, जाप जगबली हँ । रामको विदा 
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कोजिए। वे घर जाएं । मै आपसे युद्ध कङ्गा ओौर क्षत्रिय वंश का बदला 


ूगा। 
छन्द--दोधधक । 


23. परणुरामने ज्योंही यह बात सुनी, व्योही भरते कहा--तुम 


रामको लेकर घर जाओो। इनसे भगर जीत वचरूगा तो फिर तुम्हारे साथ ` 


युद्ध रच्रूगा। (इसमे वास्तवमें व्यंग्य है किमेरा जसा पराक्रमी तुम जेसे 
चालक को चुनौती क्या स्वीकार करेगा | ) 


छन्द--टोटक | 


26. परशुराम सोचते हे--गुरु के प्रति अपराध करने वाले को खडकर 
मेरे प्रति अपमान करने वाले को क्यों मारं (शिव जी परशुराम के गुरु हं) ९ 
रामने शिव-धनु तोड़कर अपराध किया । शतुघ्न स्वयं परशुराम के प्रति 
अपराध कर रहे हूं | इसलिएहेकुठारतु राससेही युद्ध कर। 
7. हे राम, मेरे इष कुडारने संघार के सव राजा्ोंकामद खा 


लिया है । तारकाषुर को चर्बी कापेय आनन्दके साथ पी लिया है भर 


द्द्य को ठण्डा कर लिया ठे । कार्तिकेय के मद कोदरघकी तरह पल भरः 


भपीलियाहै) अव यह्‌ तुम्हारे कण्ठ का खून पीना चाहता है) 


छन्ड--मत्तगयन्द । 


३ 28- लक्ष्मण कहते ह~ -जिन ब्राह्मणों कौ कृपा जगत का मंगल बढाती 
रै £ 


एसे ब्राह्मणों के मन में निग्रह की भावना अर्थात्‌ क्रोध क्यो आता दहै? 
जगत जिनको अक्षत ओर 


युक्त) कौन करेगा । 
छन्द- टोटक । 
६ 29. परशुराम कहते हं 
शोभित हो, फिर मारने वलि को देखकर क्यों मन सें बेचन हो रहे हौ? तुम 


र वरव वश भे उत्पन्न हो ब्राह्मण के सामने दीनवचन यो न कहौ (अर्थात्‌ 


ये वचन उचित हीह) । फिर भी इस प्रकार वहत उपाय करने पर भी तुम 
मोत से नहीं वच सकते । 


पष्प से पुजता है, उनके शरीर को सक्षत्‌ (घाव 


20. लक्ष्मण कहते हं--हम लोग क्षिय होकर शुरुजनों का प्रतिपालन 
करते हँ! भूल करके भी हृ ` उनके गुण ओर अवगुगों का विचार मनसे 


नहीं लाते। लेकिन जब आपने अपनी जननी को सुखपूवक मार डाला तो 


ते है तुम सब लोग हाथ हथियार लिए हए 
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ध स्थिति में हमको रत्तीभरभी गुरुके प्रति अपराध करने का दोष नहीं 
लगेगा । । | 


छन्द--विणषक । 


31. परशुराम जी कुठार से कहते ह--लक्ष्मण के (कूल के क्षच्निय) पुरखों 
ने जो पुरुषाथं किया वहु कहा नहीं जा सकता । उन्होने स्त्रियों का भेष 
बना कर हमसे अपना बचाव किया । एेसी स्थितिमें उनका रूप देखते ही 
बनताथा। हो कूरकर्मां कुठार, तूने उन्हं (स्त्री मानिकर) छोड दिया । 
इसीलिए तुज्ञे अधिकार कि उसी प्रकार इन (बालक रूपी) क्षियो पर 
भी दथा कर । 

32. परशुराम कहते है- तब मैने इक्कीस वार प्रथ्वी को ्नक्षियहीन 
कर दिया । (राजाभोंके) रक्तसे कुण्ड भर कर उसे पित्तरोंको तपंण 
दिया । (उप समय कभी-कभी दयावंश कुं क्ष्नियों को दया करके छोड 
दिया, लेकिन इस समय) जो षद स्वभाव वाले क्षत्निय उभरे है, सवको खोज- 
खोज करके मारूगा। चाहे बालक दहो, चाहे ब्रुढा हो, चाहे युवा हो, किसी 
को नहीं छोड़-गा, निदयतापूवंक अपना काम पुरा करूगा। 

छन्द--गी तिका । 

33. रामचन्द्र जी कहते है--भृगुवंश रूपी कमल के लिए. सूयं बने हुए 
हे युनि, सुनिए, आपने सारा संसार जीतकर जो यश पाया है, उतत यश 
के भार कौ इन-शिणुओं पर डालना चाहते ह (अर्थात्‌ आप इते लङ्गे तो 
आपको पराजित करये यस्वशी बेन जायेगे) । हार छः 

अलंकार---रूपक, अप्रस्तुत प्रणंसा । छन्द--दोहा । 


24.: परशुराम कहते ह--हे राम, अपने भादयो को संभालो । शीघ्र 
ही जपने हाथों से हथियार फक दो। नहींलो र्मे प्राण हरण करने वाले बाण 
छोडता हे । ४) | 

छन्द--सोरठा । 

35. रामचन्द्र जी कहते है--सब लोकों के गुरु जमदग्नि के हे पूत, 
आपके सभी बाणोंकी जो अग्नि है, सब हमारे ऊषर छोडो, मै सहन करूगणा। 
मैने शम्भ के धनुष का खण्डन किया है, इसलिए अपके सब बाणो को सहमा 
(फिर भी.ञापपरमैँ हाथ नहीं उठाञ्गा)। `. | 

छन्ड--पद्धटिका । ५ ~ 

386. परशुराम कहते है--हमारे बाणो से जिनका शरीर सुरक्षित हो 
अर्थात्‌ मारान जां सके, एसे चार प्रारकेप्राणियोंको ही ब्रह्मा ने षोच- 
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सोच कर बनायादहि।वेटहै--गाय, ब्राह्मण, स्त्री भौर नपु सकः जो दीन स्वभावः 

के होतिर्है। हे राम, मेरे बाणोंसे देवता ओर राक्षस भी डरते हं। उन 

वचने का उपाय तुम व्याकर सक्तहो तुम जभी बालक हो । तुम्हारे 

गुरु, गाधि के पुत्र, विश्वामित्र तो ऋषि भेष धारण करने से मृज्ञसे बच गये । 
छःद-- सवया । 


37. (अपने गुरुकी निन्दा से रामचन्द्र कुं रष्ट होकर कहते ह} 
शिवजी का धनूष तो यने तोडही दिया है] अव जापको वह वात कष्ट दे 
रही है। (येतो आपको सुहना ही पड़ेगा) । ब्रह्मा कीसारी सृष्टि भले ही 
व्यथं हो जाए, शंकर का आसन भले ही विचलित हौ जाए, शेष सकल लाक 
को अपने सिरसेगिरादे ओर मिटादे, सातो समुद्र भले ही मिल जाए, 
सारे विश्वमे अँधेरा भर जाए, भलेही निमेल नारायणी ज्योति सवथा 
नष्ट हो जाए, हे भृगुनन्दन, मैने अपने धनुष कोबाण से युक्त कर धः! 
हे, आप भी अपने कुठार को संभालनले। (इस पदमे नारायणा ज्योतिः से 
तात्पयं है परशुराम मे विद्यमान नारायणका अंश । परशुराम नारायण केः 
अंशावतार है, जब उनका वह्‌ प्रभाव समाप्त कियाजा रहा रहै) । 


जलकार--प्रतिनज्ञाबद्ध स्वभावोक्ति । छन्द-दप्पय। 


28. कवि कहते है कि राम ओर रामने (अर्थात्‌ रामचन्द्र जौर परशुः 
रामने) जब एक दूसरे पर क्रोध दिखाया, तो सब लोकों मे अत्यधिक भय 
भर गया । तब महादेव वर्ह आये मौर दोनों को समक्षाया। 

छन्द--स्वामत । 


39. महादेव को देखकर दोनों रामों ने नमस्कार किथा1 तब महादेवः 
ने दोनों को उचित रूप से आशीर्वाद दिया । 


जलंकार--सम 1 छन्द--दोहा । 


40. महादेव कहते है- हे भृगुनन्दन, मेरी बात सुनिये, मन में विचारण, 
रक्ुनन्दन निर्दोष हँ । येतो सबको सुख देने वाले अविकारी निरन्तर आनन्द- 
मय भगवान हं तुम दोनों एकही (नारायण के अवतार) हो। दोनोंका 
एक ही नाम है। मेरे धनुष का आायुर्बल समाप्त हो मया, इसलिए वह टूट 
गया । म आनन्दित हूं (क्योकि मेरे इष्टदेव राम ने उसको तोड़ा) । 

छन्द-- चतुष्पदी । 


41. महादेव रामसेक्हते हैँकरि तुम अमल, अनन्त, अनादि भगवान 
हो । तुम्हारे समस्त भेदोंकोवेदभी नहीं कह सकते। सभी तुम्हारे लिषएः 





| "~ ना का 
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समान; किसीसे वेर, किसीसे स्नेह नहींदहै। भक्तों के लिए तुम शरीर 
घारण करते हो । 


अलंकार--उल्लेख । छन्द--प्दधटिका | 


42. महादेव परशुरामसे कहते दै किह विप्र, तुम अपने स्वरूप को 
पह्चानो । आगे का कायं शीघ्र करो। तव परशुरामने विष्णु का वह्‌ धनुष 


' जो उनके पास था, रामचन्द्रके हाथमे सौँप दिया । 


छन्द--पद्धटिका ! 


48. रामचन््रने वह्‌ वेष्णव धनुष अपने हाथमे लिया । उस पर बाण 
चटा कर खींचा आओौर देवताओं को प्रसन्न करिया । फिर ह्‌ंसकर कहा कि 
घब किसको मारूं? तब तीनों लोक भयसे कम्पित हौ गये । 

छन्द --मोटनक । 

4.4. उस समय दिशाओं मे ज्वालाणएं भड़कीं, बडी हवाएं चलने लगीं । 
भूकम्प हुआ । पवंत ढह गये । आक्राश में असंख्य (देवताओं के) विमान चखा 
गये । सभो हा-हाकार कर उठे । 

छन्द--मोटनक । 

45. परशुराम कहते हँ - दहे राम, मने जाना कि आप िभवन-पुज्य 
अर्थात्‌ ईश्वरावतार हो । अतः अव्र अथने बाण से मेरी गति (महकार रूपी 
शक्ति) को नष्ट करो। 

छन्द--ण शिवन्दना । 


46. कामदेव फूलों के बाण से जिस प्रकार ' विषयी व्यक्ति की गतिका 
अर्थात्‌ शक्ति का हरण करता, वसे ही रामचन्द्रने परशुराम की गति को 
भंग किया। | 

मलंकार--पुष्पसर' ओर “अनंग के प्रयोग से पूनरक्तवधाभास । 

दछुन्द-दोहा । 

47. कवि कहता है--रामचन्द्र ने परशुराम कौ बात मानकर उनको 
देवलोक गति को भंग कर दिया । तब परशुराम को सुख हुजा (तात्पय यहु 
हे कि परशुराम तपोबल से मोक्षलोक पानां चाहते ह, न कि पुण्य फलसे 
प्राप्त होने वाला देवलोक) भौर हदय से आनन्दमय आशीर्वाद देकर कहा 
कि मुञ्च तूने सव प्रकार का सुख दिया (मुक्तिका मागं प्रशस्त किया) भौर 
अब रावण का वध करो । 

छन्द-- चो पइया । 
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48. कवि कहताहै कि पूवं कालमेंभृषूं महषि ने सीतानाथ--विष्णु-- 
को शयन करते समय लात मारी थी, मानो वही बातस्मरण करके इस समय 
विष्णु के अवतार रामचन्द्रने भृगुवंणन परशुराम की गति--(1. चलने 
को शक्ति, 2. पुण्यलोक-गति) का हरण कर लिया । 


अलं का र-- उत्प्रेक्षा, प्रत्यनीक जो श्लेष से पृष्ट है। छन्द--दोहा । 


5 
वनमागं में राम 


1. अरण्य (वन) के मागं मेंरामचन््र विराजमान है । उनङे साथ ङपवती 
युन्दर साताजी व उनके सहोदर लक्ष्मण प्रराफ्रमानरै। मानो कोई सिद्ध 
पुरुष अग्नी तपस्यामें सफन ह॒त्रा हो ओर अपनी िद्धियों तथा साधनों को 
समेट करचन रहा हौ (रामबन्द्रसिद्धरटै, सीता जी सिद्धियां हैँ ओर लक्ष्मण 
साधन समुदाय) ) | 

अलंकार-उत््क्षा । छन्द--दरत विलंवित 1 


2* (सीता ओर लक्ष्मण के साथ चलते हुए रामसे लोग पृते दँ) आप 
कोन है, क्रिधरसे आये हो, किधर जाते हा--आपक्रा कौन-साकाम है \ 
यह किसकी पुत्नी है, किसकी बहू है ओर किसकीस्त्री है? तुम एक ही गाव 
के रहने वाले हो? मित्रो. भाई हो, क्प्रा हो--रताइये--देश के हो, 
परदेश के हो मथवा रास्ते चने हृषु तुम लोग अप में मिले हो ? 
अलंकार--सन्देह । छन्द--चञ्चरी । 


^ 3. क्या यह्‌ राजपुत्री है? क्या तुमने जबरदस्ती इपके साथ वतिकाह 
क्यादैया इसने अपनी इच्छासे तुम्हारा वरण करिया है ? तुम अव्यन्त्‌ 
गुन्द्र हो । क्यातुम रति भौर कामदेवहौ जो शिवजीके वैर कास्मरण 
करकं तपस्या करने के लिश्‌वनमेजारहैहौ? क्या तुम किसी मुनि के 
शापसे आहुत दहो या तुम किती ब्राह्मण के प्रति अपराध करकेजारहैहो?. 
क्यातुम सिद्धि प्राप्त परम विरागीहो? क्या तुम ठग अर्थात्‌ जादूगर हौ 
ओर अपनी जादुई शक्ति लेकर जा रहै हो ? तुम विष्णृहोया क्यातुम 
शिव हो ? क्या यह्‌ लक्ष्नीहैया पावती है? तुम क्या चाहते फिरते हो? ` 

अलंकार-सन्देह्‌ । छन्द--दण्डक । | 


4. कवि कहता है कि राम, सीता ओर लक्ष्मण एक के पचै एक चलते 
हए एेसे लग रहे हैँ करि मेष, अकाश, गगा तथा वि जली देह धारण करफे चल 
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रहे हों, अथवा गंगा, सरस्वती तथा यमुना ही तीन रूप धारण करके चल 
रही हों जिनके दशंनमाच्र भाग्यदायक हैँ अथवा देवेन्द्र, सच्चिरानी तथा उनका 
एत्र ४८) भूलोक में विचरण कर रहे टँ अथवा कृष्ण पक्ष एवं शुक्रल पक्ष 
कौ सन्धि (पूणिमा या अमावस्या) की तीनों सन्ध्याएं (प्रातःकालीन 
सन्ध्याकरा रग लाल, मध्याह्वका श्वेत तथा सान्ध्यका श्याम) सन्निकट 
होकर एकत हौ गईं जिन्हुंप्रत्यक्न ही अति निमंल देखकर मन मोहित 
हाता ह । 

अलंकार--उस्प्रक्ना । छन्द 





दण्डक |. - 


5. कवि कहता है कि जहां भी रामचन्द्र विराम करते वहां जलं 
रहित तडाग भी जलसे भर जाते हैँ । उनमें कमल पुष्प सण्ड के ण्ड उग 
भाते हैः जिन पर रमर मंडराने लगतेदहँ। जो बाग सूखे रहतेरहैःवेभी 
तथा तमाल बृक्ष लताणएे आदि फूल-फल कर शोभित होतेह ओर मनका 
दुःख हरण करते हँ । उनको देखकर चकोर ओर चक्रोरनी, मोर ओर मोरनी, 
हस आर हसनी ओर सारिका--सब सुख ओर खृुशीसे बोलने लगते ह! 
सवत्र सब प्रकाश के भोग ओर भाग्य बढ़ जाते हैं । 


अलकार--उत्लेख, अतिशयोक्ति । छन्द- दण्डकं । 


6. महाबली राम के समीप घाम (धूपका ताप) क्या करे । सीता को 
वह्‌ शीतल ही लगता; अंसे कि बादल के बीच चमकती हृई्‌ बिजली के 
ऊपर सूयं की किरणे अलंकार बनकर फलतीौ हों। 


अलंकार--हष्टान्त । छन्द- -मोदक । 
7. मागं की धुल बहत तपती है, फिर भी सीताजी को वह ठण्ड ही 


~ 


लगती है । अपने पति के पैर जहां पडे हो उन कमल जसे पद चिह्लौं पर स्वयं 
पैर रखकर सीताजी चलती हैँ । तब वे चिद्व भव्यन्त सुखदायक लगतेदहुं\ 


अलंकार-विषम । छन्द--मोदकं । 


8. प्रत्येकं नगरके, प्रत्येक गांव के नर-नारी सीता को देखकर मुग्ध 
होकर उनकी ्रशसा करते हैं । 
छन्द --दोहा । 


9. ग्रामीण नारियां सौीताजीसे इस प्रकार कहती हैँ-- चन्द्र जंसी 
मुख वाली ! उसक्रो (रामको) मृ्गाक (चन्द्रमा) कहं तो तुमको मृगनयनी 
हिरण जंसौ जव वाली--कहंती हैं । वह्‌ अमृतधारी सुधाधर हँ तो तुम्हे-- 
सृधाधर अमृत भरित वाली कहती । वह्‌ द्विजराज नक्षव्लो का राजा- 
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चन्द्रमादहै तो तुम्हारी द्िजराजि--दतोंको पंक्ति--शोभायमान टे । 3 
कलानिधि अर्थात षोढस कला युक्त चन्रमा तोतुम कलाकलित च।सठ 
कलानोंसे युक्त हो । तुम दोनों रत्नाकर के प्रकाशकर अर्थात्‌ 1. समृद्रको 
घ्रसन्न करने वाला चन्द्रमा; 2. रत्नत्रय आभरणोंको शोभा देने वाली हो। 
तुम॒ दोनों अम्बरविलास--1. आकाशम विराजमान चन्द्रमा, 2. सुन्दर 
वस्त्रों से शोभायमान हो । तुम दोनों कुवले के हितकारी --1. कुवलय पृष्पां 
को सुख देने वाला चन्द्रमा, 2. पृथ्वी अथवा भूमि (जो सीता की माता हं) 
क्रो आनन्द प्रदान करने वाली हो। वह्‌ सीतकर-शीतल किरण वाला 
चन्द्रमाहैतो तुम लोगोंके सन्तापको दुर करने वाली हो । वह चन््रमादह 
तो तुम चन्द्रमुखी । 

अलकार--श्लेष से पुष्ट रूपक । छन्द 





दण्डक । 


10. वन कौ जति हुए राम, सीता तथा लक्ष्ण को देखकर अन्य ग्रामीण 
स्तयां भापस में कहती हहे सखी ! सीताजीके मूख को जो कवि चन्दरतुल्य 
कट्ता है,वह्‌ मन्द मतिहै। मँ रामचन्द्रकी दुहाई देकर कहती हं, क्योकि चन्द्रमा 
कलक से युक्त है, केतु का शत्‌ है, उसका शरीर श्वेत कुष्ठस भरा है, भोग 
जर योगके लिए अयोग्यहै, रोगही का स्थान है । केवल पूणिमा के दिन 
पूरा रहता है भौर दस्र दिनों मे अधूरा दही रहता है । कृष्ण पक्ष मे तो उथन 
तालाव के जसा रोज-रोज क्षीणहाता जातादहै। एमे चन्द्रसे सीताजी के 
मुख कौ उपमाकंसे? वहतो सुन्दर, सुरभिपुणं ओर कोमल, स्वच्छ, कमलः 
पुष्पके समानदहै। 


अलकार--व्यतिरेक, उपमा, यमक । छन्द--दण्डक । 


11. एक स्त्रो दूसरी से कहती ह--कोई कहता दहै कि सीताजी का 
मूख निर्मल कमल के समान है; कोई कहता है कि चन्द्र के समान आनन्द- 
दायक है । लेकिन अगर वह मुख कमल होता तो क्या रात में संकुचित नही 
होता ? अगर वह्‌ चन्द्रहोतातो क्या दिनम उसकी कान्ति मन्द नहीं पड 
जातो ? कमल तो दिनमें ही शोभित है ओर चन्द्र राच्निमें ही, लेकिन जगत 
के लि वन्दनीय सीता का मुख तो रात-दिन प्रकाशवान है । वास्तवमें 
कमल आर चन्द्रमा अनदेखे ही, अर्थात्‌ केवल वातोंमे (दशेनमेंनहीं) ही 
भाते है, पर यह मूखतादेखने में कितना भातादहै। अतः मुख, मुखदही हैः 
हे सखी, न कमल हे; न चन्द्रहै। 

अलकार-अनन्वयोपमा । छन्द--दण्डक । 


12. हे सखी ! सीता केनेत्र चकोर, ओर रामचन्द्र सूयेवंशी दै 
(चकोर ओर सूयंसे विरोध होने पर भौ सीता के नयन-चकोर राम पर 
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आसक्तः है, यहु अगश्चयं है) । दक्तरी ओर, राष.जी चन्द्र हें (पर उन्हें देखकर) 

सीताजी का मृख-मण्डल कमल के समान खिलता रहता है (चन्द्र ओर कमल 

का विरोध होने पर भी) । देखो तो विधिने कंसा अद्भूत संयोग बनाया है] 
अलंकार--विरोधाभास । छन्द--दोहा । 


14. कवि कहता है कि राम, सीता ओर लक्ष्मण मागं मे कहीं बगोचा, 
जलाशय अथवा नदी के किनारे तमाल वृक्न की घनी छाया देखकर घड़ी भर 
के लिए क्रांस-फूस विदछाकर, उस पर वंठ कर विश्वाम्‌ करते है । श्री रामचन्द्र 
जी वल्कल (पेड की छाल) के वस्त्र से हवा करके सीताजी को थकावट को 
दूर करते हैँ ओर सीता जी अपने सुन्दर नयन-कटाल की चितवन से (राम- 
चन्द्र की ओरप्रेमपुवेक देखकर) उनक्रो थकरावट दुर करतौ हें । 


अलंकार--अन्योन्य, वृत्यनुप्रास । छन्द--दुमिल सवया । 


14. श्री रामचन्द्र के अपने प्रति प्रेम को देखकर सीता के नयन आनन्द 
के आुओं ते भर जाते ह । संयोगने (स्त्री नेत्र के लिए दी जाने वाली) 
मीन की ल्लूठी (कवि-कल्पना पर आधित) उपमा को सत्य कर दिया, अथात्‌ 
अश्रुयुक्त सीता के नेत्र ठीक जल में मीन के समान भले प्रतीत हति हं। 

अलंकार --काग्य-लिङ्क, रति-- स्थायी भाव कौ ध्वनि । छन्द--सोरठा ! 


15. इस प्रकार मागं में लोगोंको दुख भौर सूख देते हुए रामचन्द्र खीता 
एवं अपने अनुज के साथ चिद्रकूट पवत पर गय । 


6 

पंचवटी-स्थित रास 

1. केशव कहते है, अगस्त्य के पंचवटी के स्थान पर रणवीर रामचन्द्र 

ने पवित्र पणेकुटी बनवाई । 

2. कवि कहता है कि रामचन्ट्र के आते ही वहां के मनाहर वृ फलो - 

लों से भर गये। कोकिल-समुदाय म्र ध्वनि कर उठे। मयूर-वृन्द प्रेम 

रस से मत्त होकर वन-वनमे ताचने-फिरने लगे । सारिका ओर्‌ शुक गरणी 

पण्डित की भांति (कोयल के गान मौर मयूर के नृत्य) भाव कौ व्याख्या कर 

बताने लगे । सीता, रामचन्द्र एवं लक्ष्मण को देखकर सब लाग उष्ट्‌ रति देवो 
सहित कःसदेव तथा बसन्त ऋतु समन्नने लगे । 

अलंकार-- उत्प्रेक्षा, वृत्यनुप्रास । छन्द--चिभंगी । 


त 
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5. लक्ष्मण जी पंचवटी के वारे मे कहते है कि यह पंचवटी अपने ण 
के कारण शिवजी लगती है। यहाँ दुःख का आवरण फट जाता दह । कषद 
व्यवित्त इस स्थान पर घड़ी भर के लिएभी नहीं रह सकता (१ कपटी 
व्यक्ति का स्वभाव भी बदल जातादै) । यहां रहने वालों की, प्रति घडी | 
मृत्यु की रुचि, निश्चय ही घट जाती है (मृल्यु संसार काही नामदै। श 
मे संसार के अथेमे मृत्यु शब्द प्रयुक्त होता दै) । योगी-तपस्वी लोग की | 
ध्यान -स्थिति टूट जाती है (अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द प्राप्त हो जाता है ओर उसक | 
कारण साधनता समाप्त हो जाती हे) । पाप के विकट वन्घछन यहा । 
कट जाते है ओर गम्भीर मात्मज्ञान की राशि निकटमेंदही प्रकट हो जाती 
टे । यहां तो चारो भोर मृक्ति-नटी नत्य करती रहती है । अतः यह्‌ पंचवटी 
समग्रत: शिवके गुणोंसे युक्त नौ 





सवया । 


४. दण्डक वन की कान्ति पुनः बन गयी--बहुत बढ गई । वहां अनेक 
तरकार को घनी स॒न्दरता द्धा गणी । एसा लगता था, मानो क्रिसी बड़े राजा 
कातता मे (राज्य मे) शरुरि (अत्यधिक) श्रीफल--1. राज्यलक्ष्मी के भोगः 
2. वेल के वृक्ष-- शोभायमान थे । \ 

जलकार--इस पद्यमें सेव, श्रीफल, इन शब्दों के प्रयोग में प्रस्तुत 

सन्दर्भानुकरून जथं के अतिरिक्त सेव का पेड, वेल का पेड़, इनका नाम 


भो आ गथा । इसलिए मृद्रा अलंकार है । लष से पुष्ट उत्तरे ालंकार ८ 
छन्द--काकलिका। 


नल कार--उल्लेख, रूपक, वृत्यनुप्रास । छन्द 


2 वहां पर (दण्डक वन मे) कभी-कभी भयानक बेला अर्थात्‌ प्रलय 
कल मालूम होताहै। दूसरा अर्थं निकलता दहै कि वहां बडे-बडे बेर के पेड 
= न लगते है । जहा-तहं (प्रलय वेला होने के कारण) अनेक सयं जगमगा 
9 | 4 अथं ठे--जहां-तहां आक के पे पू नसे जगमगा रहै: वह्‌ 
-" चन माना श्री-हरि की सूति बनक्रर णोभायमान है ओर अपने विविध 
ख्पासे देखने वालो के नेत्रो को आक्रृष्ट करतः ड । | 
जल क, र--ष्लेष, मृद्रा, उतप्ेला । छन्द-- काकलिका । | 
6. रामचन्द्र लक =; = न 
पाण्डवो करा त 1 श 9: ४ ट ४५ | ध क १४ ( | 
क १९. ठा पर अजुन ओौर भोम रूपी काहू | 
1 न नामकवृक्ष दहं । चस वन की णोभा किती सौभाग्यवती स्त्री 
र न दिखाई देती है; क्योकि यहां पर सिन्दूर ओर तिलक रूपी सिन्दरर 
एवं तिलक नामक वृक्षों की पंक्त्यां शोभायमान है । # 


अलकार--ए्लेष से पुष्ट उपमालकार। छन्ड--दोधक । 
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7. सीता जी कहती हैँ कि वन की शोभा कुलकन्या के समान है; क्योकि 
कुलकन्याओं के साथ रहने वाली दायी के समान ही यहां समादरमीय धाय 
(घवा वृक्ष) विराजत हं । यहं वनस्थली मानो पावती देवी को क्रीडास्थली 
है; क्योकि जिस प्रकार उनकी केलिस्थली मे सितकठ (नीलकठ) अर्थि 
महादेव जी रहत है, उसी प्रकार यहां सितकठ (नीलकठ) अर्थात्‌ मयूर 
(मोर) बसते हैं । 

नोर- 'शितिकंठ' का तदभव रूप “सितकठ हे। शित्ि==नीलवणं । 

सित" का अथं पवेत होता हे। 

अलंार--ष्लेष से पृष्ट उपमा, उत्प्रेक्षा । छन्द--दोधक् । 


8. रामचन्द्र कहते है --यहां अति निकटमंपापहरण करने वाली गोदा- 
वरी नदी है । वहु निरन्तर ऊंची तरगों के साथ पतचरण करती रहती हे । 
भंवरों सहित सुरभित कमलो को छटा मन को हरती है । एेसा लगता है कि 
अमर रूपी अनेक नयनो बाली यह नदी इन्द्र की शोभा धारण कयि हए है । 
(इन्द्र के हजार नेत्र माने गये है) । 

अलकार-उप्प्रक्षा । छन्द-मनह्रण (कहा जाताहे कि इस छन्द का 

निर्मगण केणवनते ही किया धा) । । 
अविवेकपूणं व्यक्ति की-सी रीति चलाई है; क्योंकि 
(इसमें स्नान करने पर) पापी व्यक्ति भी साधु-पुरुषो को गति पाता = धल 
गोदावरी कमलभव ब्रहया कौ गति के समान बडभागी है; क्योकि ब्रह्मा कं 
मति सदैव वैकण्ठकी तरफ हीने के समान ही यह समृद्रसे अनुराग रखती 
है; अर्थात्‌ समुद्र कीओर ही बहती हे । 

अलंकार व्याजस्तुति, उपमालकार । छन्द दोधक । 

10. यह गोदावरी पूणंतया पतिव्रता का धमं निभाती है; क्योंकि सदेवं 
समद्र की भोर गतिशील है । ससार के लोगो का दुख हरण करती है । सदाः 
ही गतिहीन अर्थात्‌ पापी जनों को सद्गति देती ह किन्तु अपने महान्‌ पति 
समुद्र करो अगति (1. गतिहीन, 2. स्थिर) अर्थात्‌ गतिहीन अथवा भरा- 
पूरा रखती दे । 

अलंक्ार- विरोधाभास । 

11. यह गोदावरी विषमय है किन्तु अमृतं काफल देती द; अर्थात्‌ 
वनिन जलमय है, इसलिषएु मुक्ति देती है । केशव कहते है किं यहं जीवन्‌ का 
हरण करने वाले के समस्त टल इर करती है; अर्थात्‌ अपना जल पीने वालि 
को सुख देती हे। 

अलंकार--विरोधाभास । छन्द-- दोहा । 





0. इस गोदावरी ने 
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12. इस पदम सीता के हरण का वृत्तान्त है। मौका. देखकर नीच 
लंकानाथ रावण आया । उसे भिक्षृक समन्न कर जानकी जी ने भिक्षा लेने 
के लिए आह्वान किया । मौका पाकर उस नीचने संकोच छोड भयंकर वेष 
लिया नौर अन्तरिक्ष मागंसे सीताजी को हरण कर इस प्रकारले गया 
मानो राहु ने द्वितीया तिथि की चन्द्रकला को पकड लिया है। 


अलकार-उप्प्रेक्षा | छन्द-चामर। 


(नोट राहु सदा ही पूणं चन्द्रको पूणिमाके दिन ग्रसता है । इस पद 
मे चन्द्ररेखा से तात्पयं अमावस्या के पश्चात्‌ दिखाई पड़ने वाली चन्द्र 
कलासेहै। एेसी चन्द्रकला पर राहुका आना उत्पात का लक्षण है 
भौर अनिष्टकारकं है। इसमें ध्वनि यह्‌ है कि रावण कासवंनाश हनि 
वाला रहै) । 


13. सीताजी रावणके वणे पड़ी, मानो घूमसमूह्‌ के बाचमें 
अग्नि-शिखा हो; काले बादलों के बीच मे चन्द्रमा हो; वड़े बवडरके बीच 
मे चित्रांकरित मूति हो; शम्बरासुर द्वारा पकड़ी गई रति देवी हो; पाखण्ड 
की श्वद्धा हो; किसी मठाधीश ठोंगी महन्तके वश मे पड़ी एकादशी (एकादशी 
जतोपासना) हो; कृत्ते खाने वाले श्वौपच (चाण्डाल) के वश में सामवेद की 
विद्या हो; दुभाग्यिके वश में पड़ी जीवन की ज्योति हौ, वसे ही रामचन्द्र 
कौ मायामयी सीता रावणके हाथ पड़ी है । 


अलंकार-उत्परे्षा । छन्द 





दण्डक । 


14. सीता विलाप करती है हाराम! हा रमण! हा धीर रघुनाथ, 
रे प्रिय पति, मुज्ञे तुम लंकानाथके वशम जानो। हे पुव लक्ष्मण, शीघ्र 
च डाओ । सूयं वंश की सव लाज तुम्हारे अधीन है। 


छन्द- वसन्ततिलका । 


छ 19. रामचन्द्र विलाप करते हैम अपनी सुन्दर सीता को यहां 
नहा देख रहा ह । (हे पणकटी |) तुम बताओ किक्या कारण है? अभी 
बताओ । क्या वे मोहित होकर ध्वनिके उसी मागं पर चली गई है, जहाँ मने 
मृग रूपौ मारीचकोमाराथा। हे लक्ष्मण ] क्या तुमसे उसने कोई कटु 
बात केही जिसके उरसे अब कहीं छिपी हुई हैँ अथवा हे लक्ष्मण | यह्‌हमारा 
वही पर्णकुटी दै या कोई दुसरीदहै? तुम मेरे वही सहोदर लक्ष्मणहोया 
कोई ओर हो ? ॥ 


अलंकार स 


93१ 
~ 


नदह । छन्द- सवया । 


' ~ ~~ 
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्ः (रामचन्द्र ओर लक्ष्मण सीताको खोजते हए वनमेंजा रहें । 
मां में रामचन्द्र विरह्‌के कारण दुखी हो रहे) । वहां पर एक सरिता 
गोभायमान थी । उसमे एक चक्रवाक तथा चक्रवाकी को देखकर रामक 
दय में सीता के प्रति प्रेम भाव भर आया । रामचन्द्र उनसे कहते है- 

चछल्द--टोटक । 

17. जब-जवब तुम खीताको देखते ये, तुम्हं दृख हाता था (सीताके 
सीन्दयं पर ईर्ष्या होती थी ओौर अपनी असुन्दरता पर्‌ दु हाता था), लेकिन 
अब मनम वैसा (वैर का भाव) न रखकर षा करके सीता का पता 
अता दो। 

छन्द--टोटक । 


18. हे चकोर ! तुम चन्द्रमाको देखना भुला कर जिस सीताके 
मुख की छवि देख कर जीते रहत ये, उस उपकार कास्मरण करो भौर 
सीता का पता बताकर मेरी सहायता करो। 

अलंक्ार--अन्योन्य । छन्द--टोटक । 


19. रामचन्द्र करुणा नामक वृक्ष से कहते है किह करुणामय! मे 
तमसे पृछ रहा हं । बोलो, सीता कहां है ? चम्पक से इसलिए नहीं पूछा कि 
वंह याचक का शतु है (घ्रमर्‌ को अपने पाष फटकने नहीं देता) । यह्‌ अशोक 
श्न अपना सब शोक दूर किये बेठादहै, यहमेरा शोक नहीं समभ सकता । 
वडा, केतकी, जायफल ओर गुलाब--ये सब तीक्ष्ण काटो से भरे हं (जथ।त्‌ 
इतकी प्रकृति तीक्ष्ण है) इसलिए इनसे डरकर मैने इनको छोड दियाहे। त॒म 
सज्जन हो, इसलिए तुमसे पृष्ठने आया । तुम क्यो मौन धारण किये खडेहो ? 
कृपा करके सीता का कुछ तो पता बताओ । 

अलंकार--निरुक्ति । छन्द--सवया | 


20. रामचन्द्र जी कहते है--हे लक्ष्मण । यह चन्द्रमा सूयं के समान 
(तीक्ष्ण) लग रहा है; मलय-पवन वचर के समान वह रट है; दिशाये आग 
ऊ समान जल रही ह; चन्दन, कपूर आादिकालेप शरीर को जलाता है; 
रात्रिका समय प्रलयकाल की रातति के समान भयानक है। यह सौोताका 
वियोग नहीं वरन्‌ संसार का विनाश करने वाला प्रलय-काल ही समन्नो । 








अलंकार-- अपह्नुति । छन्द- नाराच । 
21. वर्षा ऋतु आयी हुई देखकर रामचन्द्र करे रोम-रोम मे भयानक 





र 
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द्ख भर्‌ गया । आस-पास मे अधेराषछठा गया । रात है अथवा दिन, यह्‌ कुठ 
भो नहीं जान पड़ता] 


अलंक्ार--तद्गण । छन्द- स्वागता । 


22. बादल मन्द-मन्द ध्वनि से गरजतं । एसा लगता दे, मानो तुरही 
ताल, ताशा आदि बाजे बज रह हँ तथा जगह-जगह पर विजलि्णां चमक 
रहा हं, मानो इनद्रलोक को अप्सराएं नाच रही है । 


< 
जलंकार-- प्रतिवस्तूपमा, उत्प्रश्ना । छन्द 


स्वागता । 
<3. गोरे, काले बादल शोभायमान ह । उनमें बगलों कौ पक्ति्यां उड 
रही हँ जौ मन को मुग्ध करती एेसा लगताहै कि बादल समुद्र से जलः 
पीते समय शखोंको भी निगल गये हो त्रीर उन्हं हौ अव उगल स्ह 
नलकार--उत्रेक्षा । छन्द-मोटनक । 








24. वषक्राल में इन्द्रधनुष शोभित हो रहे टह भौर बादलों में तरह- 
तरह के रग व्खिाईदे रहै हं । एेसा प्रतीत होता है, मानो वर्षाके स्वागत 
ग्वत्ताओआं ने स्वगं कै दरवाजे पर रत्नोंके तोरण गध दिये हों । 
लकार उत्प्रेक्षा । छन्द--मोटनकं । 


45. सव ओर घने बादल चाये हे, मानो इन्र सूयं पर चह आया 


क्योकि विना अपराध क्यिही सृय ने पथ्वीको ताप दिया हे. (अर्थात उपे 
गर्म से सताया है) इसलिए इ 


उपे (सूयं को) दण्ड देने ॐ लिए उठकर दौडे 
भलकार-उत्परेक्षा । छन्द-- तरक । 


26. मेघ बडे जोर मे गरज र 
विजलियां वज्रपात-सी गिर रही हें 


को चाप समन्नो आर जो बंदं गिरती 
वाणा की वर्षा दै 





2 । 


ठ दं, मानो युद्ध के नगाड़े बज रहे दह 
वे जल को धारा नही, प्रव्युत्‌ 
गलक्ार -- उत्प्रेक्षा, अपहन्‌ ति । छन्द _ त 7२५. । 
2 चातक, मेढक, मोर बोल नहीं रहे 


हं । इउन्हाने ज्योतिग्र सूयं आर चन्द्र दोनों के लिए बड़ी विपदा उत्पन्न की 
हे भर चन्द्रकी वधर को अर्थात वीरवहुटि नामकं 


धरता कोदे दिया 


जटाकार--अपल्ु.ति, प्रत्यनीक । छन्द - तारकः । 








पृथ्वी की इस पीड़ा से स्वयं पीडित लोकः 


यहं इन्द्रधनुष नही, वरन्‌ इसे सुरपति 


बल्कि सूयं को ललकार रहः 


धुकुमार कीड़े को पकड़ करः 
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28. रामचन्द्र जी कहते हैँ कि यहु वर्षा अन्नि महषि कौ पत्नी अनुसूया 
है; क्योकि जंसे अनुसूया के गभं मेंसोम (अनुसूया का पुत्र) की प्रभा थी, वसे 
दही इसके उरमें चन्द्रक कला च्िपीहै। वहु वर्षा कौ ्ष्वनि नहीं सुनाई दे 
रहीदहै परन्तु काली की किलकारी ध्वनि है। इसक्री सारी महिमा को अहि- 
माली--(1. शिवजी; 2. सपं समूह ) --जानते है; अर्थात्‌ काली के प्रभाव 
को शिवजी जानते रहै, वसे ही वर्षाके प्रभावं को सांप जानते ह, जिनं मेढक 
आदिखाने को मिल जाते रहै । 


अलंकार--उपमा, अपह्‌ ति, श्लेष । छन्द-- तारक । 


29. (इस पदमे कविने वर्षा ओर काली देवी का समन्वित वणेन 
किया है) । सुरचाप--इन्द्रधनुष ही उसको भह हँ । प्रमोदित--उभरे हुए 
पयोधर अर्थात्‌ बादल तथा स्तन हँ । बिजली कौ छटा जड़ाऊ आभरणदहं। 
चन्द्रस्य की सुषमाको दर्‌ करने वाला मुख हि; अर्थात्‌ चन्द्रमामें चन्द्रत्व च्छि 
गया जीर काली देवी का मृ उभर आया। कमल-दल निमंल नेत है । 
कमल-दलों मे उनका कमलत्व छप गया । मतवाली हथनियों कौ चाल कालौ 
ने हरण कर ली अर्थात्‌ अपनी वना ली। सुन्दर हुसक--1. हंसो के, 2. 
विष्टुवा आभरण-- कौ ध्वनि सुन्दर सुनाईदे रहीदहै। नीले आकाश रूपी 
अम्बर वस्त्र नीलकण्ठ शिवजी के सनको मुग्ध करता हे। 


(वर्षा के पक्ष मे इसका अर्थं यहहै) वर्षा ऋतु मे इन्द्रधनुष भोंके 
आकार में सषुके हए दै । जल भरे बादल उमड़ रह हँ । भूमि पर तथा आकाश 
पर बादलों की ज्योति फैल जाती है । चन्द्रमा की मुख सूषा दुर हो गई। 
कमल दल अति वर्षाके करण दलित हगये । नदियां निमंल नहीं । प्रबल 
जल धारा धूलि को बहाने जाती है! लोगो के चलने-फिरने को रोक देती 
ड । हंसों के गब्द सुनाई दे रहे हैँ । भाकाश बादलों से धिरा हुजादहै। मयूर 
सृग्ध हो रहे दहै । इस प्रकार यहं कालीहैया वर्षा है? 


(नोढ--काली एवं वर्षा दोनों के पक्ष मे शब्दों का क्रम भिन्न सिच्च प्रकार 
से पदच्छेद करके व्यवस्थित करना है, जसे --भृखन जयाई --1. भूषण 
जडे हए, 2. भूख नजर आई--भूमि ओर आकाशम दिखाई दे रहै है । 
नैन अमल---1. नयन अमल, 2. ने न अमल--नदियाँ निमल नहीं है । 
प्रबल करेनुका गमनहर--1: बलशाली हंथनियों के गमन का हरण 
करते वाली, 2 प्रबलक रेनुका गमन हुर--प्रबल जल धारा जो श्रूलि 
भौर गमन काहरण करती हे) । 10 

अलंकार श्लेष से पृष्ट सन्देहालंकार । छन्द -घनाक्षरी 1 
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30. केशव कहते है कि (वर्षामें) एसा सघन 2. चारों भोर फल 
जाता है कि सवेदा हष्टि मिथ्या प्रमाणित रहतीदै ( कहीं कुछ दिखलायी 
नहीं पड़ता), जंसे कि दुष्ट पुरुष की निरन्तर सेवासे कोई आशा नही 
फलती । 

अलकार-रष्टान्त । 


31. राम कहते कि सीताके वियोग सें राजहंस. चन्द्रमा, खञ्जन 
आर कमल को देखते हुए कुछ दिन मँ जीवित रह सका, क्योकि इनमें मैने 
(सीता कौ) गति, मृख, नेतर ओौर पद का रूप पाया । परन्तु कराल-कालसे 

ह भौ देखा नहीं जा सका । अन वर्षा के बहाने से उसने इन सबकोभी दर 
कर दिया । अव विना प्रिया के मेरे प्राण किसके सहारे रदहगे। 


अलंक्ार--क्रम । छन्द--सवंया । 


„ 32. इस प्रकार वर्षाकाल वीत गया। सुन्दरशरद ऋतु भा गई, 
जसे क्ष्ण पक्ष की रत्नि बीत जाने पर शुक्ल पक्ष की चांदनी रात आतीदहै) 


भलंकार-- प्रतिवस्तूपमा । 


33-34. शरद-सृन्दरोएेसी है कि कुन्द-पुष्प उसके दांत दहै; चन्द्ररूपी 
मुख पर मेध-श्रमर समान घने केण है; खञ्जन पक्षी उसके नेन; कमल 
जसे उसके पद ठै; कमल पंक्तियां उसके हदय पर हारै, मानो अम्बरमें 
पयोधर लीन है--(1. आकाश में मेव व्याप्त है, 2. वस्त्र में स्तन आवृत्त 
ह्‌) । चांदनी, जंसे शरीर पर चन्दन लेष है । हंसी अर्थात्‌ हंसिनी एव हास 
की गति चित्त को हरण करती है । | 


मलकार- श्लेष से पृष्ट सा द्ध रूपक.। छन्द--मोटनक । 


39. शरद ऋतु श्री नारद महषि की गति के समान है; क्योकि तम-- 
अान तथा अन्धकार, ताप--तीन प्रकारके दुख तथा गर्मी-अकीति 
तथा अकमण्यता मिट जाती है । यह्‌ पतितब्रतानारीके प्रेम के समानं 
है; क्योकि स्वच्छ मागं तथा धमं सामं सं गति (1. चाल, 2. मन की प्रवृत्ति) 
होती है। 

मर्लकार-- श्लेष से पृष्ट उपमा । छन्द--मोटनक । 


36. रामचन्द्र कहते ह--हे लक्ष्मण ! यह्‌ शरदऋतु वृद्ध॒ दासीके 
समान हे । वर्षा रूपी रान्निवीत जाने पर हमे जगाने के लिए आई ह । 


अर्लकार- परिणाम । छन्द- -दोहा। 
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7 
हनुनान लंका-गसन 


1. (इसमें कवि हनुमान के लंका-गमन का वर्णन कर रहा दै । हनुमान 
महेन्द्र पवंत से उच्छल कर आकाश के मागं से लंका कीओर जा रहे ह; उसी 
समय का वणन है) । 


हनुमान जी आकाश रूपी कसौटी के नीले पत्थर पर ब्रह्मयाके हसके 
समान सोने की रेखा-सी खींचते हुए विष्णु के बाहन गरड की-सी तेज गति 
से उडे जा रहे ह अथवा तेज के निधान (हनुमान) रामचन्द्र जी की दी हुई 
अंगूठी को ही विमान वनाकर उडेजारहेहें। एेसा प्रतीत होता है-रावण 
को मारने के लिए ल्ष्मणजीका वाण टा है या (महेन्द्र नामक) पवेत 
हूपी हाथी के गण्डस्थल से पीला भौंरा उड़कर सीता जी के निष्कलंक चरण- 
कमल की भोरजा रहाटै अथवा आकाश मे आत्तिशबाजी का कोई बाण 
छट गया-एेसे तोप के गोले के समान--हनुमान जी लंका कीओर उड़ 
जा रहें । 

अलंकार उत्प्रेक्षा भौर रूपक तथा सन्देहं । छन्द -- दण्डक । 


0. इस पदमे मनाक पववत का वणन है। बलवान हनुमान्‌ ने समुद्र 
से मैनाक पवंत को उदित होति हृए देखा भौर आकाश मे से ही अपने नेत्र 


ख्पी पदसे आ । (इसका दूसरा अथं यहभीदहो सक्ताहैकि जपने स्वच्छः 


चरण से उसे टुआ) । 


3. हनुमान जब लंका कौ भोर अन्तरिक्षम जा रहेथे, तब बीचमे 
सूरसा नामक एक राक्षसी मिली (इसने हनुमान को छाया पर जाक्तमण 
करके हनुमान को अपनी ओर खींचने की चेष्टा की जिसे हनुमान ने परास्त 
किया) । आगे सिंहिका नामक एक राक्षो मिली, जिसने अपना महं एला 
कर हनुमान को निगल लिया, किन्तु हनुमान क्षट से उसके मह्‌ मे घुस कर 
फिर बाहर निकल आए । 


‰. लंका में पहुंच कर हनुमान कुछ रात बदने पर मसक जंसेखोटे रूप 


सं लंका नगर के बीच में चलने लगे । वे निदशक होकर आगेबहही रहैधे 


कि इतने मे लंकवी नामक राक्षसी (लका ही स्त्रीरूप धारण करके) उनके: 


सामने खडी दहो गयी । 
छन्द--तारक । 





| 


~~~ न ूि 
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9. लंका हनुमान से कहती है--कहो, तुम कौनदहो जो मेरी अवहेलना 
करके आगे बढ़ रहेहो ? बहुत छोटालरूप धारण करमेरे मनको मोहना 
चाहते हो; अर्थात्‌ घोा देना चाहते हो । तुमको किसने ओर किस उदहृश्य 
से यहां भेजा है ? क्या तुम कोई्देवहो या स्वयं इन्द्रहो? 

छन्द--तारक । 


6. हनूमान कटे ह--हम रामजी के मेजे हृए वानर हँ भौर उनकी 
पत्नी को खोजने आये हँ । लंका कहती है किह महामति, मञ्चे मारकर तब 


४९६ जाजो । तव हनुमान जी कते है कि स्द्रीको मारकर कब तक सुख 
पा | 


छन्द तारक । 


4. लंका कहती है-तुम मृज्ञे मारने परही भीतर जा सक्ते हो, धते 
ही तुम करोडोंदढंगसे हठ करो, तुम्हें अपने घर ही लौट जाना पड़ेगा । तब 
च हवुमान ने उसके एक थप्पड़ मारा । तुरन्त वह्‌ अपना राक्षस खूप छोड 
कर्‌ सुन्दर नारी बन गई 


9. लंकाकहतीहै- कुवेर की पुरीह। रावण ने मञ्चे अपने वशमें 
कर लियाहै। मै करई प्रकारके पापोंके रसस भीगी हई हें । ब्रह्या ने अपने 
मनम चिन्तन करके मु करुणापूवंक वर दियाहै (कि) 

छन्द--चोपाई । 

9. जब रावण सीताजीकाहरण करेगा ओर हनुमानजी जोकि 
बानर है, सीताजी को देखने के लिए एमे. तंव हनुमान तुम्हें मारे, तो 
समक्ञ लनां किलंकाके प्रु विभीषण हो जाएंगे । 

छन्द्-- चौपाई | 


16. मँ जब चलने लगू, तब मेरे मृतक शरीर को आग लगा देना; यह्‌ 


ह्‌ केर वह्‌ चली गयी । हनुमान ने फिर सारा नगर घूम करके देखा : 
छन्द-- चौपाई । 


1. हनुमान ने रावणको सोते हृए दैवा । वह मणि-जटित पलंग पर्‌ 
सोया हुआ या । ठहां कई स्तिर्था बहु प्रकारसेगा रही थीं तथा बीच.-बीच 


मेवीणा ओौरताणे भी बजाती थीं। 


छन्द-- चौपाई । 
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14. पलगपर १५ हुआ रावण-एेसा लगता था, मानो चिता पर 
भूर्दा पड़ा हो भौर चारों ओर प्रेत-स्वियां घूम रही हों । इसके बाद हनुमान ` 
ने जहां-तहां घूुमकर देखा, किन्तु सीता के बिना सारे धर सूने पड़ेये। यह 
देखकर उनको महानु दुख हृभा । 

छन्द-- चौपाई । 

13. उस शहर मे कहीं किन्नरियां सारगी लेकरवबजा रही थीं; कहीं 
असुर स्त्रियां तथा देव स्त्रियां बाँपुरी बजाती धीं, गीत गाती थीं; कहीं पर 
यक्ष-स्वियां शाटका आदि पक्षियों को पढाती थीं ओर्‌ कही पवतीय कन्याएं 
नाग-कन्याओों को नचा रही थीं । 
भुजगप्रयात । 








अलक्ार- यमक । छन्द 


14. उस शहर में कहीं कोई स्त्री शरावपी रही थी; कोई माला गथ 
रही थी; कोई अलङकृत बाला नाचघरमे नाच रही थी; कोई कोकिल जसे 
कण्ठ वाली स्त्री तोता ओर मना को कोकशास्त्र के श्लोक सिखा रही थी । 





छन्द- भुजं गप्रयात । 


15. हनुमान जीने घूम-घूम कर राजमहल ओौर सभागारको देखा 
(किन्त्‌ कहीं सीता जी दिखाई नहीं दीं तो) फिर कर वाटिकाकौ ओर गये 
आर उसकी शोभा देखकर मुग्धहो गये। वहींवे चारों ओर शुद्ध गीता 
(अर्थात्‌ सीता जी) को देखने लगे, तब एक -शीशम के पेड़ के तीचे उन्होने 
सीता जी को बेठे पाया । 

छन्द--भृजं गप्रयात । 

16. वरहा सीता जी एेसी बैठी थीं कि उनके सिर के केशो की एक जटा 


अन गंयी थी; उनका वस्त्र मलिन था, सानो कोचडसे निकना हुआ कमलं 
हो । वे सवंदा अपनी दीनवाणी से रामनामरटती थीं जौर उनके चारो ओर 


दुखदायिनी राक्षसियां बंढो थीं । 
छन्द--भृ जं गप्रयात । 

17. एेमी लगती थीं करि मानो चित्त की चिन्ताओं से प्रसित बुदधिहो 
अथवा दाँतोंके बीच में रहने वाली जीभ हौ अथवा राहु कौ स्ज्ियोंने ममृत 
की कलाओं से पूणं चन्द्र को घेर लियाहो। 

अलंकार-सन्देह्‌ से पृष्ट उत्प्रेक्षा । छन्द -भृजंगप्रयात । 
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18. सीताजी एसी लगती थीं, मानो माया लीन सच्चिदानन्द 
अंगश्व्पा जीवात्मा हो अथवा सांसारिक विषयोंरूपी 4 4 के ् 
पारमाधथिक विद्या (बुद्धि) हौ अथवा शंबरासुर को र्त्िय & मेर 
हो 1 रामचन्द्र की प्रिय पत्नी सीता को हनुमान ने इस रूपम देखा ! 

अलकार- सन्देह से पृष्ट उत्प्रक्ना। छन्द--भृजंगभ्रथात । 


19. उसी समय वहाँ देवताओं काद्वषी रावण आया । उसका आगमन्‌ 
सुनकर देवी सीताको महान्‌ दुख हूञा । वे लज्जा के कारण ध समस्तः 
जगाम ही द्छिप क्र नीची हृष्टि से ओंमू बहाती हुई बटी रहीं। 

छन्द 





भूज गगप्रयात । 


20. रावण सौोताषे कट्ता है--टे देवी, सुनो, मुज्ञ पर्‌ कुद करषा हृष्टि 
करो । राम के लिए इतना सोच मत करो । वह्‌ दण्डकारण्यमे रहता हे । उसे 
कोई नहीं देखता है । जो उसे देवे दह बावला हो जाता है (इसमें दूसरा 
अथ यह्‌ निकल्ताहै क्रि रामचन्द्र परमात्मा स्वरूप है, जो अदम्यहे। शकर 
जस व्यक्ति ही उन्हं देख पाति दह) । 

जलंकार- दूसरे अथं में व्याजस्तुत्ति अलंकार है अन्यथा नहीं । 

छन्द--भुजग प्रयात। 


21. रावण सीताजी को देखकर कटुता है कि वह राम कृतज्ञ टै 
(क्योकि अपने साथ वन मे आई हुई तुमको वन में अकेली छोडकर चला 
गया) । कृदाता अथवा कृपण है (तुञ्ञ वस्त्र-आभरण आदि नहीं देता) । 
ङकन्या को अर्थात्‌ असभ्य स्त्रियों को चाहता है (शबरी आदि भीलनी स्त्रियों 
कं प्रति आदर भाव दिखाता है) । उसके मित्र है- नग्न, मंडे हुए सिर वाले 
(साधु-सन्न्यास्ली) । वह्‌ अनाथ हि (उसका कोई ताथ नहीं है इसलिए निरा- 

भत है) । मैने सुनाहैकरि वह मनाथोंके पचे चलता है! उसके मनमें 
रा जटाधारी मंडी भौर दंडी (साधु-सन्यासी) ही बसे रहते है; भर्थात्‌ तुम 
जसी उत्तम स्त्रीक लिए उसके मन में कोर स्थान नहीं है। 


जलंकार-रावणकी राम के प्रति निन्दा की उक्तियो मं व्याजसे राम 
क स्तुति आ गई है । रामचन्द्र भक्तोंके कयि हृएु-पापों का हनन करते 
है, इसलिए कृतघ्नं हं । सबको भूरि माव्रामे दान करते रह, इसलिए 
कंदातिा है । वह स्वयं सर्वेश्वर है, इसलिए उनका कोई नाथ नहींदह। 
इसी भकार साधो के प्रति एवं निम्न कोटिके भक्तों के प्रति आदर 
रखने कौ बातये भी प्रशंसा ध्वनित हो रही है। अतः यह व्याजस्तुति 
अलकार है । छन्द--भुजंगप्रयात । 
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22. रावण आगे कहता है- है देवी ! राम उसी को चाहता है जो तुम्हे 
दोष देतादहै। जौ तुमसे उदासीन है, उनको ही मानता है । वह्‌ महानिगण 
ह जयति गुणहीन है, इसलिए तुम उसका नाम मतलो। मँ तुम्हारा सदा 
का दास ह्‌, मुञ्च पर कपा करो) 

अ्लं्ार--इसमें भी व्याजस्तुति अलंकार आगयादहै। सीता जौ लक्ष्मी 

का अवतार मानी जाती रहै । धन-सम्पदाके प्रति- लक्ष्मी के प्रति-- 

मोक्ष कामी व्यक्ति में आसक्ति नहीं रहती । भगवान निगुण साने जाते 
है अर्थात्‌ चरिगुणातीत हैँ । छन्द--सृजंगप्रयात । 


23. तुम अदेवी--जो देव जाति से भिन्न रानियां हँ, उनकी रानी बन- 
कर (मेरे महल मे) रहौ । सरस्वती, सचि भौर पावती तुम्हारी सेवा करेगी । 
किन्लर कन्याये, किच्लरी वाद्य बजाकर गीत गायंगी ओर तुम्हं प्रसन्च करेगी । 
सुकेशी, उवंशी जेसी अप्सराये नृत्य कर तुम्हे प्रसन्न करेगी । 

अलंकार उदात्त । छन्द- भृजगप्रयात । 


24. उस समय सीताजी ने अपने ओर रावणके बीच एक त्िनका 
उठाकर रखा भौर गम्भीर वाणी में बोलीं--हे णठ रावण! तु क्या, तेरी 
राजधानी क्या, रद्र ओौर ज्रह्या भी क्योंन हों--रामचन्द्रजी के साथ 
दष करके वे टिकर नहीं पायेगे । है निशिचर ! त्रु गतिहीन होकर क्यो समूल 
नष्ट नहींहोगा? ू 

अलंक्ार--अतिशयोक््ति। छन्द--मालिनी। 


25. जिनकी लखिची हृई पतलौ-सी धनुरेखा कोतु लांघ नहींसका 
(पञ्चवटी में सीताजी के आश्रमके ञागे लक्ष्मण नेरेखा खींच दीथी 
जिसे रावण पार नहीं कर सकता था), उनके तीक्ष्ण बाणों कौधाराको 
तू कँसे सह सकता है ? घूरे में पड़े विष्ठा-कणों को क्या बाज खाकर जीवित 
रह सकता है ? जिस प्रकार शिवजी के सिर पर स्थित चन्द्ररेखा को राहु 
नहीं सकता है, उसी प्रकार तु मुज्ञ नहीं ल सकता । 

अर्लकार-काकूवक्रोक्ति से पुष्ट दृष्टान्त अलंकार । छन्द-- मालिनी । 

26. हि णठ ! अभागे रावण ! मेरे वचन रूपी शीघ्रधावक सपे तुञ्षेन 
डस जाथे (शाप वचन तुक्षे न लग जाये), उसके पहले हीत्‌ यहाँसे उठ 
कर भागजा। मै शीघ्हीतेरा कुल समेत विनाश देख रहीहुं। ततो 
बिल्कुल मृत हौ चुका है, इसलिए मेरा रोष तुक्च नहीं मारता। 


अलंकार - रूपक, अ्यो्ति | छन्द-- मालिनी । 
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97. रावण सीता की रखवाली करतो हुई राक्षसियों से कहता है--म 
दो मास की अवधिदे रहा हं । इस बीच (सीता को) जिस प्रकार भौ समन्ञा 
सको, समञ्षाना मौर अगर जरूरत पड़े तो कष्ट देकर भौ समक्षाना । 


छन्द--दोहा । 


28. सीता जी नवपल्लवों से भरे अणोक वृक्ष को देखकर कहती हँ 


हे अशोक ! (तुज्ञ में इतनी अग्नि की ज्वालाणएं हैँ; अर्थात्‌ अग्ति-वणं के पुष्प 
है), तु मञ्चे आगदेदे। इसी अवसर पर हनुमानने वह मृद्विका (सीता जी 
के सम्मुख) डाल दी (जो रामचन्द्रजीनेसौताजी कोदेनेके लिएदी थी)। 
तब सीताजी ने (उस मुद्रिका को अग्नि-कण समक्षकर) कंच विस्मयके साथ 
इधर-उधर देखा फिर हाथ से मुद्रिका उठा लीौ। 


अलंकार- भम । छन्द- चामर । 


29-32. (सीता जी ने मुद्रिका को आग समञ्च कर हाथ में उठा लिया, 
लेकिन ) जब वहु मुद्रिका ठंडी लगी तो सीताजी कहती दै किह नाथ ! यहं 
कसी आग है? फिर उन्होने गौरसे उसे देखा तो पाया कि वहु मणि-जटित 
मुद्रिका है । उस पर जो नाम लिखा था उसे पढ़कर देखा तो मन भारी श्रम 

भर गया । रामचन्द्र ने यह मृद्विका बचपनसे ही अपने हाथ में पहन रखी 
थो, वह किस प्रकार अलग हो गई ? इसे इस जगह पर कौन नले भाया ? 
सारा हाल ठीक-टीक कंसे जानु, किसते पृष्ट ? इस प्रकार सोचते हृए सीता जी 

मन में डरते-डरते चारोंओर देखा । तब आसमान की ओर देखते ही 
मुष्किलिसे वृक्ष की शाख प्र वेठा हुमा बानर दिखाई पड़ा । 


छन्द--तोमर । 


33. सीताजी ते हनुमानसेपूछा- तू कौनदै? तूदेवटहै या असुर 
ह्‌ ८ मेरी ओरतो दे! तरु मेरे पक्ष काया शत्‌ पक्ष का अथवा रावण 
ही वानरका रूप धारण करॐे आया है ? 


छन्द--तोमर । 


34. तु कौन है? अपनाभेद मृक्षपे कह । नहीं तो मेरे मनमें खेद 
उत्पन्न होता है । हे बानर ! जल्दी घे कह। हे पापी ! नहीं तो तुज्ञे शाप 


गी । तब हनुमान उरकरकिकदींशापनदें, वृक्ष की शाखासे भूमि पर 


उतर आये । उन्होने देवा कि सीतां जी के मन में सन्देश सुनने की इच्छा. 


तो उन्दने अपनी बात उपयुक्त शब्दों स बनाकर कही । 


पा = क क 


~ ~ च्केनदरकि ( -क्कक्क् -- - ------- 
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39. हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा किरम पवन-पूत्रहूं। हे जननी ! 
मुञे रघुनाथ का दूत समक्षिये। तब सीताजी पूछती हैँ कि रधुनाथ कौन 
ह ? हनुमान जवाब देते हँ--दशरथ के पुत्र हैँ । फिर सीता जी पूछती है-- 
दशरथ कौन ह? फिर हनुमान जवाब देत है कि अज महाराज के पुत्र ह। 


छन्द--पद्धटिकरा । 
56. फिर सीता जी पुती हैँ कि किस कारण से रामचन्धजी ने तृञ्च 
यां भेजा है ? हनुमान जवाब देते दँ कि आपको अपना सदेश देने के लिए 


तथा आपका सन्देशले जाने के लिए मृक्ल यहाँंभेजा है। तबसीताजीने 
कहा-रामचन्द्रजी के गुण, शील, स्वभाव, रूप आदि कुद लक्षण तो बताओ। 


@छन्द--पद्धटिका । 








37. हनुमान जी कहते रहै--उनके विशेष भक्त हैँ लक्ष्मण, जो 
उनके सेवक, प्रेमी शूर भी रँ। यद्यपि राम कै लिए तीनों भाई 
समान, फिरभी भरतके बारे मेही रामचन्द्र सोचते रहते हैँ (अर्थात 
भरत पर ही उनका विशेष स्नेह है) । र 


छन्द--पद्धटिका । 


36. निस प्रकार नारायण के हृदय में लक्ष्मी निवास करती है, उसी 
प्रकार रामचन््रके वक्ष पर भी ज्योत्सना (दयुतिमान चिह्न) रहती है । जगत 
मे जितने भौ राजालाग रहै, वे तथा देव मौर अघुर रामकेरूप की समानता 
नहीं कर सकते । 


छन्द--पद्धटिका । 


39. सीता जौ कहती है--इन बातो से सृञ्चे तुञ्च पर विश्वास नहीं आं 
रहा है । यह बताभो, मनुष्य ओर बानरां में कंसे स्नेह हुआ ? तन हनुमान ने 
सारा वृत्तान्त अर्थात्‌ पवत पर सुग्रीव कोसीताजी के पट-भूषण मिलना 
सुम्रीव ओर राम की मित्रता, बालि का वध आदि सव बातें बताथीं। अनर 
सीताजी को विश्वास हो गया; उनके नेतरोमे प्रेमाश्रु उमड़ आये ओर उन्होने 
उन गसुओंमे मुदरी को भिगोकर अपने हूदयसे लगा लिया । 


छन्द--पद्ध टिका । 


40. तब सीताजी ने आनन्दित होकर अश्र बहाये। बे सहज ही 
करुणा-मूति हैँ । अव मृद्विका को देख-देख कर अधिक प्रीति-उद्रग के साथ 


वणेन करतीं ¦ 
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५1. मह सूयं कीकिरणरहै,जौ दुख रूपी तम को दुर करती है अथवा 
क्या यह्‌ कगितला करते वाली चन्द्रकला है? अथवाक्या यह रामकं नाम 
स युक्त कीति >? अथवा क्या यह्‌ राज्यलक्ष्मी का चिह्व टै जिसे रामचन्द्र 
जीते त्याग दिया । \ 

अलं क्ार--उन्देह ये पृष्ट उल्लेख अलंकार । छन्द--पद्धाटका । 

49. कथा यह्‌ भगवान नारायण काहृद्यदी है? क्योकि इस परश्री 
अंकित दहै (नारायण के हृदय पर लक्ष्मी देवी विराजमानं ओर मुद्रिका पर 
श्री राम अक्रत) । क्या यह्‌ परा विद्यारहै, जो ब्रह्मानन्ददे रहीदहै? क्या 
यह्‌ दुर्गा है, जो यह्‌ अष्टापद--( 1. बिह, 2. सुवण) से युक्त है ! 

अल॑कार--सन्देह्‌ ओर श्लेष से पुष्ट उल्लेख । 


43. मानो यह मुद्भिका अक्षर सहित माया है (परब्रह्म को अक्षर कहते 
है; उनकी मायासे यह सारी सुष्ठिहोतीदै; यह मृद्विका भी अक्षरोंसे 
युक्त है) अथवा यह्‌ कोई निश्चित प्रमाण सूचित करने वाली पच्चिका हँ 
(महर की हुई चिदट्ढठी हँ) अथवा प्रियतम रामचन्द्र की अन्तःपुर कौ सेविका 
हे, जो श्री राम जयः का उच्चारण कर रही) 

अलंकार श्लेष, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, सन्देह । छन्द--पद्धटिका । 


44. यह प्रियतम रामचन्द्रकी अलंकार मञ्जूषादटहै। जो जगत के 
भूषण हँ, एेवे रामका यह भूषण है । अपनी सखी बनाकर प्रियतमने इसे 
हमारे पासभेजा है--हमको शिक्नादेनेके लिए अथवा हमारे ममंको जानने 
के लिए; अर्थात्‌ मेरे हदय की भावता को समज्ञने के लिए । 


अलंकार--उत्प्रे्षा, सन्देहालंकार । 


43. यह्‌ सृद्िका सुख देने वाली है; शिक्षा देने वाली है; मथं अथवा 
आवश्यक सन्देश देने वाली है; यश देने वाली दहै; रस था आनन्द देने वाली 
हे । यह. मुद्भिका गुरकी नारी है। (इपमे उस प्रसंग की भर संकेत है जव 
सीता ज{कं वनवास के आरम्भ कालमें धति महषि के आश्रमम महूरषि की 
पत्नं। जनुसुया ने सीताजी को शिक्षा दी, अलंकरण प्रदानं किये भौर आनन्द 
दिया) । 

जर्लकार--रूपकाल्कार । 


40. यह विविध वर्णो (रंगों) सेभरीहै) सहज रूपसे प्रियं लगने 
वाली हे । तमोगुण अथवा अन्धकार कोद्र करने वाली है । मागं दिखाने 
वाली हे । यह्‌ सूयं क्रिरण के समान है । 


अलकार--श्लेष से पृष्ट समुच्योपमा । 
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47. राज्यलक्ष्मी ने अयोध्यामेःराम को चोडा; मँनेवनम, राम को 
छोड़ा ओरतूने मागेमेरामकोदछोड़ा। हे मुद्रिका, तुम बताओ) क्रि अब 
स्त्रियों पर कौन विश्वाक्त करेगा? 

अलंकार निदशंना । 


48. हे मद्रके ! बता, रामचन्द्र जी तो स्वस्थ दह ओर हमारे परम 
हितषी स्वाभिमानी लक्ष्मण कुशल ह । हे बुद्धिमान हनुमन्त, यहं मुद्रिका तो 
कोई उत्तर नहीं देती, इसका क्या कारण हे 2 


49. हनुमान जी कहते है--दे माता ! तुम इसे मुद्रिका सम्बोधन कर 
सूती हो, इसलिए यहं मौन है; क्योकि तुम्हारे वियोगमें रामचन्द्रजीने 
इसको ककण का पददे दिया। ध्वनि यह है । करि रामचन्द्र तुम्हारे वियाग म 
इतने दुबेल हो गयरहैँक्रि इस अगुठी को ककण के स्थान म पटतते है ओर 
से ककण कहकर पुकारते ह। 

अलंकार--अत्पालंकार । 


50. (हनुमान सीताजी से राम कौ विरह्‌-व्यवा के बारे मे कठ्‌ 
रहे है) । 
` रामचन्द्र जी सिह के समान बड़ी गुफाओं मे रहते है (किन्तु वन कौ 
दोभा देखना नहीं चाहते) । केशर को क्यारयांँ देख कर एसे कांपत है जं 
सिह को देवकर हाथी कापिता है । दिन की शोभा को उसी प्रकार देव नहीं पाते 
जसे उलूक नहीं देख सकता । चन्द्रमा को देवकर चक्रवाकं से भी चौगुना 
व्याकुल होते है । मोर की आवाज सुनकर सांपके जसे दिप जाते है । काले 
बादलों का गर्जन सुनकर जैसे जवास (एक कटीला पौधा) सूख जाता है वसे 
ही तप उठते है । वनोंमें भंवर के जैसे धमते रहते ह । रात्रि कालम योगी 
के जणे जागते रहते हं । शाक्त साधक के समान तुम्हाराही ताम इष्ट देवी 
का नाम मानकर जपते रहते है, 
अलंकार--उपमा अलंकार तथा उल्लेखालंकार । इस कविता मं जलंकार- 
गत दोष आ गया है। राम की उपमा उल्लू, जवास जंगी वम्तृओंसि देने 
से ही नोपमा आ गयी टै । छन्द--दण्डकं । 








51. (हनुमान जीसीताजी को राम का संदेश देत हं) । दुःख भोगकर 
ही सुख प्राप्त होगा । दुःख के ञ्ल विना सुख भी नहीं सिनता । जसे कि 
तपस्वी प्रयम तप का कष्ट सहन करता है, तत्पश्चात्‌ ही परम पद का सुख 
प्राप्त करता हे । 

अलक्षार--तिदशंना । छन्द-दाहा । 
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32. वां का वंभव देखने के पश्चात्‌ नब शरद्‌ ततु को कामना पूरी 
करने वालीपा रहेहु। जसे कि जिसकी युद्ध में पहले यमराज के भटों 
से भेट होने के पश्चात्‌ ही देवलोक कौ अप्सरा से भट होती है। 

जलंकार-निदशंना । छन्द- दोहा । 


935. (सीता जी रामक लिए सन्देणदेतीह) । मैने जब तक दुःख 

सलाह ओर अबर्ै दुम्हारा मानन्ददायक मुख देखू गी । ज॑से, दिनभर ६6: 

को गर्मी मे तपने वाला व्यक्ति रात्तिको शीतल चन्द्रमा को देखता है । 
जलाकार-निदशेना । छन्द-- दोहा । 


24. (सीता जी आगे कहती हं) म भपनी दशा क्या कहं । मेरी देह तो 
दीप भौर वत्ती के समानहै जो स्नह-प्रेमवप्र रात-दिन जलती रहृती है । 
अलंकार -श्लप मे पुष्ट व्यतिरेक । छन्द--दोहा । 


29. (इनुमानने सीताजी से प्राथना को) हे जननी ! आप मृन्े कोड 
ेसा चिह्न दे जिससे रामको विश्वास हो कि्मैँने आपसे भेंटकीदहै। तब 
सीता जी ने अपने सिर का शीशफूल उतार कर हनुमानजी कोदे 4 
९ कहा कि तुम्हारा यश तीनों कालों मे अमर हो । युद्ध मे तुम्हारी विजयः 
हा । हे पत्र ! आजे तुम रामचन्द्रके परम भक्त कहलाभोगे । 

छन्द्--हरिगोतिका । 


96. ठ्गुमान जीने हाथ जोड़ कर उनके चरणों को नमस्कार किया 
भौर कहा कि आपके इस उपवन के फ्रिकसों को मारा । फिर जम्ब्रूमाली 
(रावण के मन्त्री इत) तथा अन्य पाच मन्तरियोंकोमारा। रावण कत पुत्र 
अलाकुमारको युद्ध मं मार दिया । इन्धजीत ( मेवनाद) के साथ युद्धम 
उस द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र के वशीभ्रूत हो गये । केवल राम की भि के 
"च्य शुद्ध मन स एसा क्रियां । 

छद--हरिगीतिकां । 


34. त्गमान से रावण पद्धता है--अरे बन्दर | त्‌ कौनदहै? हनुमान 
जवाबदेते ट्‌ मै जनकुमार का घातक हं मौर रामचन्द्रजी का दूत हं । 
वण पूछता है--कौन रामचन्द्र ? हनुमान जवाब देते हँ- त्रिशिरा नामकः 
रक्षश तथा खर एवं दूषण को मारने वाने पृथ्वी के भूषण ह| 
„ यवण पुचता है-तूने समुद्र कंते पार किया? हनुमान जी कहते हं-- 
पद गायकेखुर- को पार करने क जसे पार किया । रावणने पररन 
किया--किसलिये ? हनुमान कहते हं- सीता को चुराने वाले चोर को देखने 
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क लिए । फिर रावण पचता है--बन्दी कंसे बन गये ? हनुमान इसका उत्तर 
देते हं-तरीस्त्रीको सोते हृए मैने आंखों देखा, उस पाप के कारणः 
बन्दी हो गया। 

छन्द--मतगयन्द सवंया । 


58. रावण अपने सेवकों से कहता दै करि इस बानर को करोडों यात- 
नाएंदो । इसे खुब पीटो ओर मारो । इसको काट-काट कर फाड़ डउालो। 
इसके मासि की बोटी-बोटी बनाकर बाटो । इसकी खाल खींखो , इसकी 
हडडी भंज-भुंज कर खाभो। इसका मुण्ड, रण्ड (धड) ओर टांग आदि 
सवको (अलग-अलग करके) उडा दो (भर्थात्‌ इधर-उधर फक दो) । 

छन्द -चामर। 

59. (विभीषण रावण से कहता है) हे राजेश्वर ! दूत को मत मारिये। 
यह उचित नहीं! इसे छोड दीजिए । मन्त्रियों भर मिन्नोंसे पृकर इसे 
कोई भौर दण्डदेदो । एक्टर दूतको मार कर बड़ा कलंक क्यो लेते हैं ? 
एक ब्रूदसूख जानेसे क्या समृद्र घट जायेगा 2 अर्थात्‌ एक बानरके मर 
जाने से राम की बानर सेना घट नहीं जायेगी । 


अलंकार--रष्टान्त । छन्द चामर) 





60. रुई को तेल मे बोरकर ओर बहुत से कपडे जोड़-जोड़ कर बाधा 
गया । हनुमान को पच पर यह सारे वस्त्र लपेटे गये; साथ ही बहुत-सी राल 
अर दोहरे सूत आदिसे कस कर उसे बाधा गया । फिर पचछछमे आगलगा 
दी । तुरन्त हनुमान ने अपने शरीरकोद्धोटा कर लिया भौर बन्धन से 
मुक्त होकर अटारी पर चढ्‌ गये । 


छन्द्--चामर्‌ | 


61. हनुमान घर-घर चतं गये ओर घर-घरमे आगकी लपरे उठने 
लगीं । हवा के ज्ञोकों से क्षरोखों के च्िद्रोंसे भाग की लपटे निकलने लगीं , 
उससे घोडे, हाथी, तोते, मना भौर मोर आदि पशु-पक्षी तेजी से भागने लगे; 
जसे विपदा आने पर नीच व्यक्ति (मालिक को छोड़कर) विना लज्जा कर 
भाग जातं ह्‌ । 


अर्लकार- उपमा । छन्द- च चरी । 


62. अग्नि कौ जवालाएे अटारियोसे उठ रहीहं। एसा लग रहा है, 


जसे संध्या के समय शरदद्छतु के मेघ हों । ज्वालाओ मे उठने वाले धुएंके 
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बादल इस तरह से कलि-कले दिखाईदेरहेरहै, मानो सोने को किकणी 


पहने हुए बडे-वड़ हाथी हौं । । 
अलंकार --उपमा ओर उत्प्रेक्षा । छन्द--भृजंगप्रयात । 


63. कहीं पर राक्षस अग्निमेंप्डे हृए हं, मानों ईष्वर कौ क्रोधाग्ने 
मे कामदेव जल रहा हो । कहीं स्वियां अपनी लाल साड्यों को अग्निम 
जलता हुञा समञ्च कर उन्हें छौोडने लगती हैँ ओर अपने सुनहले आभरणों को 
चा जाग का कण समज्न कर फकदेतीदै। 

अलंकार --उत्प्रक्षा जौर ज्रम । छन्द--भुजंगप्रयात । 

64. कहीं लाल रंग से चिच्रित सोने के प्रासादोंमे धूम फैल गया दहै, 
वे ते लगते है, मानो मेधो से ठके हुए सूर्यं ओर चन्द्र हौं । रावण की शस्तर- 
गाला जल उठो; उससे एेसी गं निकली कि मानो मलय पवेत पर आग 
लग गयी है। 
 जअलंकार--उत्प्ेक्षा । छन्द--मुजंगप्रयात | 

09. रावण की रानियां चारों बोर भागने लगीं, परन्तु जिधरभीवे 
जाए वहा ज्वाला ही दिखाई पडतीदहै) एेषा लगतादहै, मानो ईष्वर के 
46 लाल-लाल बाण राक्षस-स्त्रियों के लिए सभी दिशाओंसे चल 
२. । 


जलंकार--उप्प्रक्षा । छन्दः 





भृजंगप्रयात । 


06. हयुभान ने जो आग लगाई उसकी ज्वालाएः देवताओं के विमानो 
सेभी उची उटीं। जाग से तपकरर पत्थर उचटते ओर उचछलते हँ । राक्षस- 
रानियां दुःखी होकर “पानी-पानीः' चिल्लातीह। सोने की लंका सारी 
पिल गयी बौर पसरकर समुद्र मे जाकर मिल गयौ । ठेसा लगता था कि 
गगा को हजारों मुख से समुद्र मं जाकर मिलते हृए देखकर ईर्ष्या करती हुई 
सरस्वती नदी उफन कर आई हो । | 


अलंकार--उप्परेक्षा । छन्द--मतगयन्द सवया । 





61. हनुमानने सारी लंका जलादी, केवल विभीषणकाधर वच 


गया । एसा लगता था, मानो अरुणोदय के समय में पहले पहर मे कमल- 


वृष्प खिल उठा हौ) (जलती हुई लंका अरुणोदय के समान है । उसके बीच 


विभीषण का घर कमलके समान द). ॥ 


अलंकार---उत्प्र्ना । छन्द-- दोहा । 
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9 
राम-सेना-वणंन 


1. श्री रामचन्द्र विजयदशमी के दिन (युद्ध के लिए) चल पडे । उनके 
साथ बानरों की सेना तथा सेनापत्तिभोथे। वे एेसे थे, जेसे बिना पखों 
के पक्षी हों; अर्थात्‌ पक्षियों के समान वे तेजी से उड़ चले । 


अलंकार- उत्प्र्षा । छन्द--तोमर । 


2. सुग्रीव कहु रहे है हे रामचनद्र! मेरी बात सुनिए--जब आपकी सेना 
उचलकर चलती है, तब दिशाए, आकाग, पृथ्री--सब क्षुलसे भर जाती हे । 
प्रत्येक दिणामें ेसा लगतादहै, मानो मेधोंसे भी बली होकर वर्षा आयी 
हे एवं (बानर सेना के पक्ष में) अपने बल से (बल-~-अति=वलति) पीणं 
हो रहा है । साप, पक्षो, वृक्ष, पवंत, पवंतराज, हाथी, हिरन, सिह--इन 
सबके समूह को भी यह सेना दल सकती है । ज्हा-तहां पाताल का जल इस 
सेना के परो के दबाव के कारण ऊपर आ जाता है । तब पृथ्वी एसी दीखती 
ड, जसे जल के बीच में कमल का पत्ता खिलता हो। 


अलकार--अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा ¦! छन्द--दण्डकं । 





3. लक्ष्मण कहते हँ कि रामचन्द्रजी ने भूमिका भार उतारने के लिए 
ही अवतार लिया है, परन्तु उसके विपरीत भूमिके भार को इतनी बडी 
सेना के कारण बढा रहे र्द । सेना इतनी बड़ी है कि इसके धक्के से वृक्ष ट्टे 
ह; पवंत गिरते ह; सब जलाशयो भौर नदियों काजल सूख जाता है। जब 
जानर उल कर चलतेर्ह, तब उनके धक्कों से जमीन हिल जाती है ओर 
मचान को तरह नीचे की ओर दब जातीदहै। आदिशेषके सभी फनं 
लचक-लचक कर नीचे की ओर क्क जाते हँ ओर अतल लोक कौ भोगवती 
नगरी वितल लोक को पहुंच गयी है। (पुराणों मे कहा गया है कि पृथ्वी के 
नीचे अतल, वितल, सूतल, तलातल महातल, रसातल ओौर पाताल नामसे 
सात स्तर है) । 


अलकार- अतिशयोक्ति । छन्द--दण्डक । 





4. कवि कहता है कि यश के समुद्र रामचन्द्र अत्यन्त बली लक्ष्मण तथा 
रणधीर समूद्र के समान बानरसेनाके साथ जाकर समुद्रके तीर पर उतरे 
{अर्थात्‌ समृद्रकं किनारे पड़ाव डाला) । 


अलंकार--रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश । छन्द-- दोहा । 








204 व्पास्या 
9 
अंगद-रावण-संवाद 


1. अंगद कूद कर वहां गये, जहां लंऊेण (रावण) सहासन पर वंडाथा? 
रावण एसा लगता था, मानो कमल की छत्री पर श्यामल भ्रमर वैठाहो। 
अलंक्ार--उप्प्रक्षा । छन्द- दोहा । 





2. अगद ने देखा कि रावणका सेनक देवताओंको इस प्रकार डटः 
रहा हे--दे ब्रह्मा ! तुम वेद मौन होकर ही पदो । हे वृहस्पति ! शोर मत 
करो। ह कुवेर | तुमसे कितनी वार कहाटहै कि यक्षो की भीड़ न लाओ 
हे सूयं ! दुर जाकर नारद आदि के साथ बैठो। हे मुखं चन्द्र | ज्य[दा मतः 
बाल. यह्‌ इन्द्रको सभा नहीं है। 


छन्द-- नागराज । 


3. अंगद ने प्रतिहार की यह बात सुनी तो उनके चित्त में बड़ा रोष, 
1 हमा । वह्‌ वहां के दरबानोंकोवठेल कर सभाके भीतर जाकर बैठ 
ग्‌ | 


छन्द चित्रपदा | 


4 4. रावण अगद से पूछता है--तू कौन दै? किसने तुञ्चे भेजा ? यहां 
यल क्या कामहै ? अंगद जवावदेतेह- मै जाति का बानर हं; लंका नरेशं 
1 दूत वन कर सन्देण लाया ह; अंगद मेरा नाम है । रावण पू चता ह-- 
तहं कोन था, जिसको वाधि कर हम लोगों ने उसके शरीर मौर पमे आग 
लगादी थी ? अंगद ने जवाब दिया तो उस बानर ने हमसे ्लटमूठ ही यह्‌ 
जात बता दी कि उसने अक्षकूमार को मार दिया ओौर लंका को जला 
दिया था। | 


जलं कार --गूढोत्तर । छन्दं हरिगीतिका 1 





3. रावण पुता है--तुम किसके पुत्र हो ? अंगद कहते है- बालिका 
पू हं । फिर रावण पूता ह कौन वालि ? अंगद कहते ह-- नहीं जानते 
हो- वही. जो तुम्दै कांख ने दवाकर सातां समुद्र नहाते हुए फिरतेथे। रावण 
खता दै -वह वीर अव कहाँ है? अंगद जवाब देते हं-वे'अब दैवलोक में 
हँ । रावण पृदधता दै - वहां क्तेसे गये ? अंगद जवाब देते.ट्‌--रामके बाणः 
रूपौ विमान पर वंठ कर वहं पहुंच गये हं । 


जटाकार--गदोत्तर । छन्द--हरिगीतिका । 
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6. (रावण पृद्धता है कि तुमने बताया कि लंकनायक के दूत हो) वह्‌ 
लंकनायक कौन है ? अंगद जवाब देते है--विभौीषण, जो देवों को कष्ट देने 
चाले को जलायेगा। तब रावण पृद्धता है--मेरे जीवित रहते वह कंसे 
राजा बनेगा ? अंगद जवाब देते हँ संसार मे तुञ्चे कौन "जीवित" कहुगा; 
अर्थात्‌ तू तो मर चुक्राद्ै। रावण पूता है कि मज्ञे जगतमें कौन मार सकता 
है? अंगद जवाब देते ह- तेरी दुर्बृदधि.ही तुचे मारेगी। रावण पुता 
डै--अच्छा वीर, अब यह्‌ बताओ कि तुम्हें यहां किस कामके लिए भेजा 
गया है ? 

अलंकार--गढोत्तर । छन्द--हरिगीतिका । 

7. अंगद कहते ह--हे रावण ! श्री रघुनाथ का एक बानर आया था, 
उसको तुममेसे एकभीन मार सका। समृद्र का वमण्ड उसने समाप्त 
किया (अर्थात्‌ दुर्लधित समुद्र को लाघ आ गया) । तम्हारे च्विकूट पवंत 
पर गरज-गरज कर विहार करके चला गया) उसने सीताके दशन किये, 
राक्षसो को मारा ओर अशोकं वाटिका को उजाड दिया। फिर अक्षकुमार 
को मारा, लंका को जलाया ओर सही सलामत लौट गया (अतएव समश 
ज्ञे कि तेरा पराक्रम किसीकाम का नहीं ।) 

अलांक्ार--गढोत्तर ! छन्द--सवंया । 

8. अंगद आगे कहते है--हे रावण ! राजाभोंके राजा रामचन्द्रजी 
तेरे नगरमे आए ह, समञ्ञले कि तेरा भाग्य ही जाग उठा है। अपनी रानी 
मन्दोदरी, भाई कुम्भकरण तथा जितने तेरे मन्त्री हं, उन सबसे पचे कर देख 
लेना (कि्मँजो कुचं कह रहाहं, वहसत्यदहैया नहीं--मेरी बात मान 
ओर) अपनी जाति ओर अपनी वंश-विरादरी कौ रक्षा करो तथा इहं 
लोकमें भौर परलोकमें सुख प्राप्त कर ले। तु केवल इतना कर कि 
श्री रामचन्द्र को आदरपूवंक अपने घर ले आ भौर उनके पर पर पड़जा। 
साथ ही अपना देण ओर अपना कोष अपने पास रख । प्रभु रामचन्द्रतो 
केवल सीता को प्राप्त करके ही शौघ्र अपने देश लौट जायेगे। 

छन्द--गं गोदक्‌ ॥ 


9. रावण कहता &ै- लोक एवं लोकपालों समेत ब्रह्मा ने सौच करके 
जिन-जिन की सृष्टि कीदै, वे सव्र अपनी-अपनी मर्यादा में रहते हं । वेद 
वाणी कहती है कि चार भूजा वाले विष्णु संसार की रक्षा करते हं 1 उस 
सृष्टि का तथादेव, देवेन्द्र आदि का संहार रद्र करते हं। मै उषर्द्रको 
छोडकर ओर किसीके पाव नहीं प्ड़गा। आज संसारतो मेरेही पर 
पड़ता है । 

छन्द -- गंगोदक । 
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10. रावण पूछता है--राम ने कौन-सा बड़ा काम कियाहै (नि 
तुम मृक्ञे कहते हो कि मै उनके पैर पड़) अंगद कता, है--वे गलरृओं ५ 
विजित करते हं । रावण पूता है--कव किस शतु को कहां जीता हे 
अंगद कहत हं--बली बाली को जीका है । रावण १ है--उसे तोछ्लसे 
जीताथा । अंगद कहते हँ--परशुराम का गवं-हरण किया ॥ रावण कर्हृता 
है--वह्‌ तो बड़ा ही कमजोर ओर तपस्वी ब्राह्मण था। अंगद कह्तं ह 
दीन कंसे, परणुरामनेतोहैहयराज कोमारा था मौर सव क्षव्रियोको 
परास्त कियाथा। रावण पूचताहै- हैहय कौन? अंगद जवाब देते हं-- . 
क्या भूल गया-- वही, जिसने खेल ही खेल में तुज्ले वाध लियाथा।. 

लंकार--गूढोत्तर । छन्द-- सवया । 


11. अंगद कहते हँ रामके बानर तो समद्रर्लांघ कर नाये, किन्तु 
उनको धनुष की रेखा को तू लांघ नहीं सक्रा। एक बानर को तूने वांघना 
चाहा तोनर्वाध सका, किन्त उनके बानरोंने समद्रको बांध कर रास्ता 
बना लिया। हे रावण ! तन्न राम के प्रताप की बात अभी भी नहीं ज्ञात हुई ॥ 
(अरे देख) तेल जौर रुई से लिपटी हुई (हनूमान की) पतो न जल 
सको किन्त्‌ तेरी सोने ओर रत्न की लंका जल गयी । 

जलकार-- परिसंख्या । छन्द- सर्वया । ` 


12. (तव रावण मेद से कहता है) हे अंगद ] नील, सगेन, हनुनान ओर 
नल---ये चार ही उनके हं» (अर्थात राम के समधंक है); शेष सवतेरेही पक्ष 
त स्‌ इन चारोके साथ राम, लक्ष्मण, सुभ्रीव अर जामवन्त--सव् आढों 
#! जाठो दिशाभोंमे बलिदेदे (अर्थात्‌ तु इन आोंको भार दे) ओौर अपने 
६५ क मारने वालेसे बदलाले ले । तेरे जैसे सपूत को पेदा करके बालि 
त को-सौ गति ही प्राप्त करे; इसमे तुक्षे धिक्कार है। अरे अंगद ! तू 
२ अकेला होने के कारण डरताहैतोमेरी सेना ले जा भौर उनसे युद्ध 


करके शान ही क्यों अपने बापके हत्यारे को नहीं मारता। 
"द सवेया । 





1 3 रावण कट ठ मे म 
हता है-- जो पत्र प्रत्येक रूपमे अपने बापकेबैरीसे 

बदला नह लेता है उसे लोग कहत ह~ यह जीवित ही मरा हुआ है । 
छद--दोहा । 
14. अंगद कहते हु- हे रावण ! जल, अग्नि, पवन ओर ईश्वर सादयुतथा 


क नागों के साथ सम व्यवहार करते हे । इनके कायं कोक्षण भर भी 
मलग नहीं होना चाहिए । 


लकार - तुल्ययोगिता । छन्द--दोहा । ८ 
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15. रावण कहता है-हे अंगद ! मनमेंकुछलाज तो रख, अपने बाप 
के हत्यारे की बात बेकार ही कहता है । लक्ष्मण केसाथरामको भी मारे 
फिर सारा बानर राज्यतुही कर । 

छन्द--द्‌तविलंबित । 


16. अंगद कहते है--हे रावण ! शतु, मिव मौर उदासीन कौन ह, हम 
अच्छी तरह मन में पहचान लेते दह । तुम्हारी यह नई दरुतविधि अर्थात्‌ दूत 
तोड़ने का उपाय, यँ स्वीकार नहीं कङूगा। अपने मुखदेख ले; तब रान 
को मारने की अभिलाषा कर। (अबतोतू) अपने सिर ओौर भृजानों कौ 
रक्षा कर । | 

अलंकार--काकुवक्रोति । छन्द--निशिपालिका । 


17, रावण कटूता है--हे अंगद ! महामृत्यु दासी होकर जिसके चरण 
+ घोती है; सूयं दरवान होकर जिसकी कृषा कौ आकांक्षा करता हे; चन्द्रमा 
जिसका त लिए रहता है; उसका शत सुग्रीव क्या कर सकता =| 
अलंकार--उदात्त । छन्द--भुजंगप्रयात । 


18. जिसकी भिष्ती बादल है; अग्निदेव जिसका रसोष्ट्या है; यमराज 
जिसकी कोतवाली करता है; जिसके दरवाजे परर ब्रह्मा वेद पढते है; एसः 
रावण का नेचारा शल सुग्रीव क्या करेगा ? 

अलंकार--उदात्त । छन्द--भूजंगप्रयात । 


19. अंगद कहते है--हि मूढ! तू माताकेपेट पर चा, पालने पर 
चटा, पलंग पर चड़, एालकी पर चदा, फिरभी मोहमेहीष्डाहे। तू 
विवाह के चौक पर चढ़ा, रमणियों के साथ विहार करने के लिए चिव्रशाला 
पर चढ़ा, हाथी-घोडों पर चटा ओर घमण्डके गद्‌ पर भी चढा। तु विमान 
पर चढ़ कर आकाश मे विचरण करता रहा, फिर भौ तूने कुछ भी नहींषपढ़ा 

कुछ नहीं सोचा) । तु चेतता नहीं (अब मरने के रमय मे भी तेरा चित्तः 
ं अलिमान से चढ़ा दै) अर्थात्‌ तू अब भौ घमण्ड कर रहा, 
अलक्षार--सार ) छन्द--सवेया । 


0. रावण कहता है--जिसको उसके भाई (भरत) ने ही देख से निकाल 
दिया ओर उसका राज्यले लिया, उस बेचारे रामे मुज्ञेक्याडर हे । उसने 
बानरोंकीही सेना बनाई है (अर्थात्‌ उखके साथ कोड्‌ वीर योद्धा भी नहीं 
है) । हे अंगद ! मँ तुज्ञसे सत्य क्ता ह, वह राम कंसे मेरे साथ युद्ध कर 
सकेगा । 

छन्द--भृजं गप्रयात । 
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21. अंगद कहते हँ --हे रावण ! हाथी, साथी, घोडे, नौकर, वोधन, 
स्थान, से सव मिट जाने वाले है । पिता, माता, पुत्र, मिव, धन, स्त्री, को 
भो साथ नहीं र्हेगे । केशव कहते हैँ कि अपने हितंषी केवल च ह । उन्हें 
तु शूल रहादहै। आर्‌ सब निकम्मे दहै, कोई भीतेरे काम नरह 8 आयेगा। हे 
रावेण ! अव भी अपने चित्तम चेत, सजगहो, अन्तिमक्षण में तुज्ञे अकेला, 
ही यमलोक जाना पड़गा | 

छन्द--सर्वया । 


22. रावण कहता है- जो गाय ओर ब्राह्मण से डरता है; अनाथ के 
लिए भागकर आता है; परद्रव्य को (ले न पाते हुए) छोड देता है; परस्त्री 
को देखक्रर लज्जित होता है; जो योडाभी दुसरे का द्रोह (हानि) नहीं कर 
सकता, एसा यति वेशधारी (राम) कँसे मेरे चाथ लड़ सकता है । 


अलंकार--व्याजनिन्दा | छन्द--भज गप्रयात । 


23. मैने कंलाश को गेंद के जंसे खेल-खेल मे उठा लिया मौर खुशी- 
खुशी अपने सिर कमल के जंसे शिवजी को चढ़ा लिया। 


24 अं गद कहते है- हे रावण ! तू कहता हे कि एक पहाड़ को उठा 
लिया; एेसा तो करोड़ों बानर बालक करते हैँ । तु कहता है कि सिर काट 
लिया ; पसे तो कई घाघ--जाद्ग र--करते हैँ । कबड्डी का खिलाड़ी कडयों 
ऋ मारता' है । लेकिन उपे कोई वीर नहीं कहता । तूने इन्द्र को जीता, वह्‌ 
त। चऋषिपत्नी अदिल्या का दिया हया शापथा। अव भी समक्न ले, तू 
जाह्मण हे, यही सोचकर हम समञ्ञा रहे है, रामके चरण पकड लो, सुख 
पाओ, सीताजौ कोदेदो ओर तपस्याकरोतो सब देवतागण दुन्दुधि 
जजाकर तेरा यशोगानं करेगे । 


छन्द -- दण्डक | 


25. वण कहता है-जै तप करने वाले, जप करने वाले ब्राह्मणों को 
शीघ्र ही मार दुगा। जो निशिचरोंके शतृ हँ उन्हं खमाप्त कर इ गा। 
मेने संकल्प किया हैकिसीता को नहीं लौटाऊंगा अर इस पृथ्वी को 
अमानुषी (सनुष्य रहित) गौर अवानरी (वानर रहित) कर दुगा। 

छन्द व शस्थ । 


3 26. अंगद कहते है--जिन रामचन्धने पत्थर से पविव्र नारी बना दीः; 
जन्हाने शिव के धनुष को तोड़ दिया; जिन्होने उस परशुराम का गव क्षण 
भरम समाप्त कर दिया जिषने धरती को क्च्विय-रहित किया था; जिनके 
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श्रभाव से पत्थर कमल के पत्ते-जंसे पानी पर उतराते रहे; एमे रामचन््रके बारे 

मेतु जव भी शंका करतादहै। पसे कायं तो नारायणसे भी नहीं हो सकते । 

राम कीसेनासमे कौन नर दहै, कौन बानर है--सखभी अतुलनीय पराक्रमी है, 
अलंार--उदात्त । छन्द-- सवया । 

27. रावण कहता है--हे भंगद । यदि राम सुग्रीव को मार कर तुञ्चे 
बानर राजा बनादं; विभीषण को बांधकर मृच्च सपद; समुद्र पर बने 
बाधको तोड़ दें; अक्षकुमार को मारने वाने हनुमान कपु जलादेः; 
र्द्रके पैरों पर पड़तोर्मै सीताकोदेदुगा। रामचन्द्र समद्र पार कर 
चले जायं । 

अलंकार सम्भावना । छन्द--चंचरी । 

98. अंगद कहते टै--जिस लंकाको बली हनुमन्त ने, जौ कि सन्तों 
डरा प्रणंसित है, जला दिया तथा जिसको सेतु बाते समय स ने पानी 
की लहरों से बहा दिया, उस 4४ को मेँ तुज्ञ समेत उखाड़ कर्‌ उलट दूगा। 
डे मखं ! मै इसलिए रता हं कि वभीषण किर राज कहां करेगे । 


अलंक्ार--अतिशयोक्ति । छन्द --चचरी। 


%9. कवि कहता दै--अंगद ने रावण का मुकुट क्षटसे छीन लिया ओर 
उडी चतुराई से उड़ चले । तब एेसा लगा, मानो रावण क यमलोक यात्रा 
के पूवं उसके लिए अच्छे गृहत का प्रस्थान करा रट ह ॥ 

(नोट--यात्रा के लिए अच्छा मृहूतं मिलने पर याच्ना करने वाला 
रेष्ठ वस्तु को अपने स्थान से अन्यत्र ले जाकर रखता 


ी किसी श्रं 
0 मृहतं के बाद याद्ला जारम्भ करने परभी यात्रा सफल 
होती है) । 
अलंकार उत्प्रेक्षा । छन्द--दोहा । 
10 
रास-रावण-शुद 


1. युद्ध के लिए रावण चल बड़ा तो घर-घर से सब लोग चल पड़े! 
योद्धा लोग मस्त्र-शस्व्रसे सज कर गरजन करते हुए निकल पड़े । दुन्दुभी 
(ब ड-बड़े नगाड़े) बज रहे ये । भांति-भांति के वाद्यथे। युद्ध रण के बोचमें 


करुद्ध मत्त हाथी विराजमान चे । 
छन्द--चामर । 
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2. इन्द्रने देखा कि रामचन्द्रजी युद्ध के लिए सज्जित टै किन्तु रथहीनः 
ह मौर भूमि पर खड रहै । तब उन्होने अपने सारथीसे कटा किशीघ्रही 
सुरविशेष रथ को (रथ को विशेष खूप से सजाकर) ले जाओ । तव सारथी 
इन्द्र को आज्ञा स अक्षय बाण, तूणीर, अभ्दुय कवच ओर बहुत बड़ा रथ-- 
यह्‌ सव लकर राम के पामन युद्ध-भूमिमे अआ पहा ¦ 

छन्द--चंचरी । 





3. इन्द्र का व्ह रथ पवनसे मौर मन से भरो करोडगुना अधिक वेग 


नाला अर पुर्तीलाथा । उसकी ध्वजा पर हनुमान बैठकर यमराज के 
समान हस रहयथे। रामचन्द्रजी उस रथ की परिक्रमा करके दाह्नी ओर 
कं द्वार से 


उस पर चदे, तब देवताओंने नगाड़े बजाए ओौर पुष्पों की वर्षाकी । 
छन्द--चं चरी । 


4. रथ के बीचमे रामको विराजमान देखकर रावण का क्रोध बद 
गया । उसने अपनी बीसों भृजाओोंसे बाणों की पंक्तिर्यां चला कर अ 
क भर दिया । पवत बालू कणो गये ओर जिसने देखने वालों की हृष्टि 


वल को समाप्त कर दिया। रावणे भालू ओर बानर गणोंके शरीर 
बाणास भेद डाले, 


3-6. बाणोंसे रावणते 
मलयाचल पर जाकर गिरे; 
गगामे जाकर मह धोने 
कोई पचभतोंसे सुख पा 


भ) 


बद्वानल मं जल गया । 


बानर का शरीरभेद दिया । बहुत से बानर 
कुछ सूयं मण्डल पर जाके रोते रहे; कूज जाकाश- 
लगे । कोई यमलोक मे जाकर दुख भोगने लगा; 
ने लगा; कोई मरकर समृद्रमेंजा गिरा जौर कोई 


छन्द-- मोदक । 
7. तब.ल कष्मण ते 


केद्वारा निकाले 
व्खकर राक्षसो 


क्रोध किया तो उन्होने अग्नि बाड छोड़ा ओर रावण 


गये सरपंजर को जला कर भस्म कर॒ दिया । यह्‌ हश्य 
का चित्त भयल्रस्त हो गया । 


छन्ब--मोटनक । 


_ 8. तत्पश्चात्‌ बली हनूमान तथा अंगद दोनों सेनाको समेट कर रावणः 


नौ सम्म्‌ख दौड़ पड़े । एेसा लगा, मानो बड़े-बड़े पवंत भय छोड़ कर इन्द्र कोः 
चारोभरसेघेररहैहों। 


अरटक1र-- उत्प्रेक्षा । छन्द--मोटनक । 


अको == = = 
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9. कविं कहते ह रावणने युद्ध-भूमिमे अगद कै सब अंगोंको 
शिथिल कर दिया । भालू के राजा जामवन्त जोर अक्ष-शतर्‌ हनुमान-- दोनों 
की लक्ष्य की गत्िको रोका ओर अपने वाणोंसे बानरगणों कां अपने सामने 
से मोडदिया | तब लोककण्टक रावण लोकपावन राम के सामने पड़ा। 


छन्द--हीर । 


10. लक्ष्मण जीने सामने आकर रावण को रोका ओर अपने कान 
तक धनुष की डोरी खींच कर बाण छोड़ा । तव वह बाण रावण कौष्वजा 
को काट कर उसके चमडेकी ढाल, कवच आदि को छद कर, उसके ममं 
स्थानम लग गया। फिर रावण के सब सिरो को काटकर रसातलम 
चला गया । 


छन्द-चंचला 





11. रावणने सूयं पुत्र सुग्रीव का मुसलसे, नीलको खांड़से, नल को 
गंडासे से, जामवन्त को तलवारसे, हनुमान कोतोमरसेमारा। सुखेन कों 
फरसे से, केशरी को बरद्ली से, गवय को शूल से, विभीषण को गदासे 
भौर हाथी को भिन्डपालसे मारा। द्विविद को मुद्गरसे, तार को कटार 
से, कुमुद कोनेजेसे, अंगदको शिला से ओर गवाक्च कोपेडसे मारा। 
शरभ को अकु से, दधिमृखको चक्रसे, लक्ष्मण को शक्तिसे मारा भौर 
रामचन्द्र पर तीन बाण प्रयुक्तं क्रिये । 

छन्द्‌- दण्डक | 


12. रामचन्द्र जी ने अपनी दो भृजागों से युद्धका खेल दिखाया ओर 
अठारह सेनापतियोंको मारा। 


छन्द--दोहा । 


19. कवि कहता है कि जहाँ, जो भी, जिस भाति भी युद्ध करे, वरहा, उस 
दिशा मे, उसी भांति रावण की सेना आक्रमण को रोकती है। अस्त्र लेकर 
सभी शस्तरोंको काटते है तो भी.उन्हं घाव नहीं लगता । लक्ष्मणने यह देख 
दौडकर अपने कोदण्ड पर बाण चाया ओर ध्वजा को एवं छत्रावली को 
खण्ड-खण्ड कर दिया । तव टकड़ एसे उड़, मानो पर्व॑त के शिखर अपनी- 
अपनी जगह से उड़ चले हों ओौर हंस की पक्तियां एक साथ उडी हो। 

अलंकार--उप्प्रक्षा । छःद--गंगोदक । 


14-1. लक्ष्मण ने चूकिवे शुभ लक्षण वाले भौर विनक्षण बुद्धि वाले, 
रावण के साथ बराबरी का युद्ध करना बन्द कर दिया; क्योकि उन्होने देखा 
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कि कई बाण छोडकर हम जो सिर खण्डित करते हवे पुनः नये नौर पर 
उगकर शोभित हो जाते रह । यद्यपि लक्ष्मणयुद्रमें निपुणर्हँतो भौ शत्र के 
जल सेवे भग्न मनोरयहौो गये भौर कतव्य भूल करके चकितदहो रहै तथा 
मन, वचन ओर कमं से अपने रणपाण्डित्य का अभिमान द्लोडकर रामचन्द्र 
से, वो कि सुरों के सच्चे सहायक ह, इस प्रकार बोले-- 


14-2. लक्ष्मण जौ ने कहा--हे राम ! देखिये, रावण युद्ध रणम खड़ा 
भा गरज रहाट । क्रिसी प्रकार वहु नहींभाग रहादहै। एेवे योद्धाकं 
देवकर मेरा मन लज्जित हो रहा है। हे मनिजनके लिए वन्य ! दुष्टों 

मारने वाले, सु देने वाले रामचन्द्र | यह्‌ रावण टाले नहीं टरलता 
ट; नारे नहीं मरता है; च इतके साय हठ करते हए अर्थात्‌ वरवरी करते 
इए थक गयाहूं। हं रामचन्द्र | हं जननायक् | देवता पुकार कररहेहै, 
पि धनुष धारण करके रावण को क्थों नहीं मारते हैँ । 

छ द--च्िभंगी | 


1 ५ ते कह्‌ा--रमने जिस बाण से मधु का मद हरण 
६ व ^ मटाया, कठोर नरक को मारा, शख को निहत कियाओौर 
बु लया । जित्न बाण से देवताओं ९ लिए कटक, कंटभ काशरीर 
क रक जगत को निष्कटक १ जस 9 से खरदूषण, त्िशिरा 
भर शाल वक्षो को खण्डित क्रिया; जिसवबाणसे 4 को 
५ == बाण से दशकंठ के दशों धिर बण्डित करूगा ओर अपनी प्रतिज्ञा 
नहीं हट्गा । 
हकार--उल्लेख । छन्द--चप्पय । 


बाण करि के निधान रामचन्द्र ने णीघ्र ही प्राण हरण करने वाले 1 
बलि तण फ वसो ५ सिरोंको काट कर दतो दिशाओंको 
^ #र पूनः राम के तरकश मे वापस आ गया । 
छन्द--दोहा। 
वना ष ५ गण भूमिके भार को अपने साथ लेकर रसातल को 
का मुकुट शोभ त मे जयकार के शब्दके साथ विभीषण के सिर पर सज्य 
जी के हृदय का भान हुजा । मन्दोदरी के सुख के साथ-साथ मिलकर सीता 
की लकडौ | ॐ-खभाग गया। देवताओं के नगाडे पर चौव (नगाड बनाने 
>^ तथा रावणके सिरपररामका बाण एक साथ लगे । 
११1 --सहोक्ति एवं अक्रमातिशयोक्ति की समसृष्टि। 
छन्द सुन्दरी सवैया । 
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11 
सोता को अश्नि-परोक्षा 


1. सीताजी अपने सभौ अगोंमे वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हैँ। उन्हें 
देखकर र लक्ष्मी तथा अप्सरायं विमोरहित होती रहैँं। अग्नि की गोद में पावत्र 
सीता एसी शोभायमान दहै, जेसी पिता की गोद में पवित्र यश वाली बालिका 
शोभायमान हो । 

अलंकार-उपमा । छन्द--भुजंगप्रयात। 


2. उस समय सीता जी एेसौ लगती थीं, जंसे महादेव के नेत्र की पुतली 
हों या युद्ध-भूमिमे चण्डिका हां; मानो वे राजसिहासन पर (अथवा रत्न- 
सिंहासन पर) आसीन इन्दर कौ पत्नी हों अथवा लालिमा से रंजित अनु- 
रागिनी हों। 

अलंकार --मालोपमा तथा उत्प्रेक्षा की समसुष्टि। छन्द--भुजगप्रयात्‌। 


3. सीताजी एेसी लगती थीं कि सरस्वती की धारा मे जलदेवी हों 
अथवा जलाशय मे कमल-पुष्प हीं अथवा पदममे कमलकन्द हों अथवा पद्म- 
कोश मे आसीन लक्ष्मी देवी हों । 


अलंकार -मालोपमा । छन्द-- भुजं गप्रयात्‌ । 


4. सीता जी एसी शोभायमान थीं कि सिन्दूर के पवत पर कोर सिद्ध 
कन्यावेठो दहो या सूयेमण्डलमे क्मलनी बंठी हो अथवा कमलपुष्पं पर्‌ 
मानो सरस्वती आन हों या जदापुष्प पर पावती देवी वेठो हों। 

अलंकार--उत््ेक्षा । छन्द--नुजगप्रयात । 


2. सीता जी एेसी लग रही थींकरि दिव्य अौषध्ियों के बीच मं रोहिणी 
बढी हौ या दिशाओं नें ज्वाला जलाकर बीच मे कोई योयिनी बढी हौ अथवा 
भूमिपुत्र मंगल ग्रह॒ पर स्वणं की माला शोभित हौ अथवा तक्षक के फन 
पर मणि प्रकाशित हौ । 

अलंकार--उत्प्रला। छन्द 








भृजगप्रयात । 


0-1. सीताजौ एेसी लगती थीं जसे आसावरी (नाम की राभिनी) 
माणिक्यमय कम्भ लिए हूए हौ अथवा अशोक के वृक्ष पर वनदेदी विराज 
मान हौ अथवा पलास-पृष्पो के स्षण्डमे शुभ लक्षणों से युक्तं वंसत की लक्ष्मी 
शोभायमान हौ । 

अलंकार--उत्प्रक्षा । छन्द--उपजातिवचज्रा । 
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6-9. सीता जी एसी शोभायमान थीं, मानो लाल वेलबरूटों के बीच 
कोई चित्र की पुतली हये अथवा गणेश के भाल पर सम्पूणं सिन्दूर कोप्रभा 
के बीचमें चन््रकीकला शोभायमान हो । 

जलंक।र--उत्प्रक्षा । छन्द--उपजातिवज्रा 1 

1. अग्निके बीचमे सीता जी इस प्रकार शोभित थींकि मानो मणि 
के दपणमें किसीका प्रतिविम्ब हो अथवा किसी अनुरक्त व्यक््तिके हृदयम 
निश्चल प्रीति हौ याप्रतापके पुञ्जमें कीति हो; तपस्या गौर तेज में उत्तम 
सिद्धि हौ अथवा केशव (कवि स्वयं अपना उल्लेख कर रहादै) के हूदयमें 
रामचन्द्र को शुभप्रद भक्ति हो, उसी प्रकार अग्निके मध्य वस्त्रो से सुसञ्जित 

सीताजी, जो कि भक्तों के भानन्द का आधार बनती है, विराजमान थीं। 
जल्कार --उतपर्षा । छन्द -मतगयंद सर्व॑या । 


12 
रास-राञ्य-वणंन 


1. श्री रामचन्द्र के राज्य में अनन्त पृथ्वी, सर्वदा शस्ययुक्त (खेती से 
युक्त) ॥॥ । समुद्र तक को भूमि सात प्रकार कौ ईत्ियों (बाधाओं) से मुक्त 
थी । वहाँकै वृक्ष सदाही फले -पूले रहते थे । जिन्हं देखक्रर अल्पबुद्धि वाले 
कल्पवृक्ष विमोहित होते ये । 

(नोट--ईति (बाधा) सात प्रकारके कष्ट अर्थात अतिवृष्टि, अना- 

वृष्टि, मूसक, शलभ (टिदिड्यां), तोते, युद्ध तथा विदेशी राजाका 

क्रमण) | 

जलंकार--्रमवद। छन्द--भृजगप्रयात । 


2“ रामचन्द्र के राज्यमें सभी नदियां दुध करौ धारासे भरी थीं; सभी 
गाय कामवनु जी अच्छी थीं; सभी घोड़े स्वर्गं के घोडे जसे तेजवान येः अौर 
सभौ हाथी रावत के जंसे मदयुक्त ये। 

जलेकार---उपमा । छन्द भृजगप्रयात । 





3. रामके राञ्यमें सभी प्राणी सव प्रकार के आनन्दसे भरे ये-- 
चहि योनी हा, क्षमतावान हो, बलशाली या उद्योग-चतुर हो, सन्त पुरुष हौ 
अथवा शरजार हा । सभी युव्रा सर्वदा सव विद्याओं मे निपुणये तथा वहं 
समी सम्पत्ति एवं सौन्दयं से प्रक्राशमान ये। 

छन्द--भुजंगप्रयात। 
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4. वरहा के लोग सब चिरंजीवी थे । सव अपने प्रियजनों स संयुक्त रहते 
ये} समी आरोगी थे) सभी एकपत्नोव्रत वाले थ । सभी भोगयुक्तथे । सभी 
शील, सौन्दयं तथा सुगन्धित वस्तुभमोंसे शोभायमान रहतेयथे। समी ब्रह्म 
ज्ञानी ये; गुणवान थे तथा धमं-आचरण वाले थे) ॥ 


छन्द--मुजंगप्रयात । 


5. सभी दान, धमं आदि सब कर्मोँके अधिकारीयथे। सभी चित्त तें 
(2 रखने वाले (बुद्धि-कुणल) ओर चिन्ता कोद्र करने वाल थे। सभी 
पृत्र, पौत्र दिके संग सुखी रहते ये ओर सभी माता-पिता के प्रति भक्ति 
रखते थे । 


छन्द-भुजंगप्रयात । 


6. रामराज्य मे सभी स्त्रियां सौन्दयं से युक्तथीं भौर बहत शोभायमान 
लगती थीं। सभी इन्द्र की पत्नी शची के समान ओर सती देवी के समान 
र्थी, जिन्हें देखकर कोई भी उनकी तेजस्विता पर मुग्ध होता था । सभी प्रेम 
का ओर पुण्य का भण्डार (कोठरी) जसी थीं ओर सभी पुत्रवती एवं चिच्विणी 
च पदिमनी के समान शुभलक्षणा थीं । 


छन्द--भृजंगप्रयात । 


7. रामके राज्यमे ्रमही सश्रमितथा; णोकही शोकसे ग्रस्त था; 
अधमं ही अधर्मी था; कलंक ही कलंकित था; दुख ही दुख पाता था अथि 
दुख के लिए वहा जगह नहीं मिलती थी; ताप ही वहाँ तप्त था; दर्ट्रिता ही 
स्वयं दरिद्रथी ओर विचार ही स्वयं विकारी था (अर्थात्‌ इन सवके लिए 
वहा कोई स्थान नहीं था; वहां के लोग इन सबसे मुक्त सानन्द रहत थ) । 


अलंशर-पटरसंख्या । 


8. रामके राज्यमें होमके धुएं में मलीनता दिखाई दनी थी (अन्यत्र 
कहीं मलीनता नहीं थी) । वहां पीपल का पत्ता ही सदा चचल रहताथा 
ओर कोई चंचल नहीं होता था । वहाँ पर बालनाण काञअथ चरूडाकमं धां 
अर्थात्‌ बच्चों का नाश नहीं होताथा वरन्‌ बाल कहलाने वाल केशोंका 
नाण चूडाकमं (बालो का लिया जाना) कै समय होता था । तीक्ष्णता केवल 
शस्त्रो मं होती थी (अधात्‌ वहाँ पर सभी मृदुं भौर सात्विक स्वभाव के थे)। 


अलं हर--परसंख्या। छन्द-- चोपाई । 
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9. रामराज्यमेंकेवल यज्ञोपवीत लेते समयमे ही कोई भिक्ना लेता 
था अन्यथा वहां कोई भिक्षुक नहीं था। वहं कुटिल चाल केवल नदियों मं 
ही रहनी थी । व्याकरण पठते समथमेंहीद्िन लाक-वृत्ति का हूरण करते 
थ (अर्थात्‌ कृत तधित्‌, एकु देश, समास आदि खः प्रकार की ग्द - निष्पत्ति 
कौ 'वृत्तियो को एक का हरण करते हुए दूसरे में करते रहते थे) अन्यथा 
कोई क्रिसी की वृत्ति अर्थात्‌ जीविका का हरण नहीं करता था। कोक्रिल- 
कुल ही अपने पूत्रो को छाडताथा (कोयल कौवे के घोंसलेमे अण्डा रख 
करके चली जाती हे मौर कोवी उसे पालती रहती है) । | 

जलंकार-- परिसंख्या है, जो श्लेष से पृष्टहै (वत शब्द मे) । 

छन्द -चौपाई्‌। 

0. रामराज्यमें फागुनमें ही लोग निलंज्ज दिखाई पड़ते ह अर्थात्‌ 
हालौ खुन करके बेलते हं! दीपावाली क वक्त मे ही जुमाखेलते हँ । वीर 
लोग ही लक्ष्य-भेद करते द अन्यथा कोई किसी को नष्टं मारता। हार 
केवल खेलमेही होती हे, अन्यथा रामराज्यमें क्रिसी प्रकारकी हार 
नहीं हे । 

जलकार--परिसख्या । छन्द -- चौपाई । 


11. रामराज्य में केवल भावांमे (कान्यरसके अगभत भावमें) हीः 
व्यभिचारी हाता है (अन्यथा लोगों में कोई व्यभिचारी नहीं हे) । वय ही 
¶रनारौो अर्थात्‌ दुसरं को नाडी देखने मे संलग्न होता है (अन्यथा कोई भी 
परनारी सें -जाशक्त नहीं होता) | दिजगण अर्थात्‌ ब्राहमण, ब्रह्मचारी 
ही दण्डधारी होता है (अन्यथा न कोई अपराधी दाता न.उसे दण्ड दिया 
जाता है) । चोरी केवल पर-पीड़ाकौ होती दहै। केवल माननीय नायिकाएं 

 पन-भग पाती हँ (अर्थत प्रियतम के अनुनय से भपन। मान छोडती है, 
मन्यथा वहां किसीका अपमान नहीं होता) । वहां के वीमे की कीक्नि ही 
उर कौ सीमाएः लाधती हे (अन्यथा कोई भी किसी की मर्यादाका 
उर्ल घने गहे करता ।) अधोगति (नीचे की अर गति) केवल वक्ष की जड़ो 
१. ठातो ह (अन्यथा किसी प्राणी को अधोगति अर्थात्‌ नरक लौक की गति 
नही 2171/ | वहां पर मृत्युकाही वियोग है (जर्थाति किसीकी अपमृत्यु नहीं 
ठता र किसी का चियोग नहीं होता) । इच्छा केवल गंगाजल कर लिए 
ही होती (अन्यथा किती करी कीरं इच्छा नहीं होती) । वहा वासना ही 
वन्ध्या अथत्‌ प्रभावहीन होती है (अन्यथा कोई स्त्री वन्ध्या नहीं होती) ॥ 
वहां क बगीचे ही विधवा होते ह अर्थात्‌ धवा नामकः वृक्ल से रहित होति ह 
(अन्यथा कोडस्त्री विधवा नही होती) । रामचन्द्रके राज्य में एेसी राज- 
नाति चलती थी । 


अलकार--एलेष से परिपुष्ट परिसंख्या । छन्द--दण्डक । 


व्याख्या ० 


12. रामराज्यमे श्रीफल के लिए अभिलाषा अर्थात्‌ (1) धन पनेकी 


अवश्यकता तथा अभिलाषा अथवा (2) बेल का फल उपमानकेरूपमें 
रखने कौ अभिलाषा केवल क्वि-कुलमेंही होती है (भाव यह्‌दहै कि केवलः 
कविलोग ही किसी नायिका का वणंन करते समय स्तन का उपमान देने के 
लिए श्रीफल कानाम लेतेर्है, अन्यथारेसा कोई दरिद्र नहींहै जो धन के 
लिए लालायित हो) । वहां क्षय अर्थात्‌ क्षीणता केवल तिथि कौ होती है, 
ओर कसी कौ नहीं । 

(नोर- किसी दिन सूर्योदयसे लेकर साठ घटी पयन्त तिथि हो वह्‌ 

पणं तिथि मानी जातीरहै। कोई तिथिसाठ घटीसेकमकहोतो 

वहां तिथि क्षय कहा जाता) । 

अलंकार--श्लष से पृष्ट परिसंख्या । छन्द- दोहा । 


158. रामराज्यमें अगर किसको लूटनाहोतो केवल पापके नगरों 
को (अ्थति पापों के समुदाय को) ही लुटता है (पुनः कुचं विद्वान यहां पर 
पाप कामं कष्ट मानते हैँ); अगर लोडनादहो तोकेवल मोह रूपी वृक्ष 
कोही तोडते है; नष्ट करना हो तो लोग अपने अच्छे कार्योंसे देवताओंके 


 गवंकोही नष्ट करते ह; जलानादहो तो लोग पाप-समुदायको ही जलाते 


ड; अगर बधनाहौ तो केवल नदियोंकौ ही बाधते हँ (अन्यथा किसी को 


बन्धन भे डालने की आवश्यकता नहीं होती); मारनादहो तो दारिद्रय कोही 


मारते है । इस प्रकार रामकानाम ले-लेकर लोग जगत को जीते हं मौर 
हारने के नाति जन्म ही हारते है (अर्थात्‌ मुक्त होकर पुनः जन्म नहीं चेते) । 
अलंकार--रूपक तथा अतिशयोक्ति से पृष्ट परिसंख्या । छन्द--दण्डक । 


14. राम कै राज्य में सबके घरों मे कल्पवृक्ष के वन है । सबके यहाँ 
मस्त हाथी गरजते रहते हँ । बके यहां देव सभा अर्थात्‌ पूजा के लिए 
प्रतिष्ठित देव मूतियां ।वराजमान हँ । सबके यहां विजय के नगाड बजत ह । 
सब लोग सभी निधियों भौर सिद्धिं से सुख-सम्पनच्च हैँ । केशव कहते है कि 
राम के राज्य में सब इन्द्रके समान शोधापा रहेहं। 


अलंक्ार--काव्यलिग जो अतिशयोक्ति से पुष्टहै। छन्द चन्द्रकला । 





13 
रा नाश्वमेध-व णंन 


1. एकर बार रामचन्द्र विश्वामित्र भौर वशिष्ठ के साथ अश्वमेध यज्ञ्‌ 


करते के बारेमे बात करते लगे। 








क 
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9, रामचन्द्र जी कहते है कि. हे ऋषिमण, . मैने . भनक ए 
राजसूय आदि अनेक यज्ञ मैने क्यिदै। सीता का त्याग कर व 
अपनेहृदयमे मै बहुत डर रहाहं। अतः म एक अए्वमेधच यज्ञ ` 
के ओर करना चाहता हूं । 


3. कश्यप ऋषि कहते द--हे राजन्‌. धमं-कमं जा ४ क 
पत्नी समेत करने से ही सफल होता है; पत्नी के विना जा ऊख ।कव | 
है, वह निष्फल होता हे । 

छन्द- दोहा । 

„ 4. इसलिए आप सीताजी की आभूषणों से युक्त सोने कौ सुन्दर मूति 
तयार करायें ओर उसके साथ यज्ञ करं । तब चऋषिराज वशिष्ठ ने सब 
ऋषियों को आमंत्रित किया ओर्‌ पवित्र यज्ञ आरम्भ किया । 


छन्द्-टाटक | 


3. अश्वशाला से एक चन्द्रके जसे वणं का सुन्दर श्वेत घोड़ा मगवाया 


6 कान सांवले ये । उसे देखकर श्रमरसे शोभित श्वेत कमल लज्जित 
हाता था। प 


जलाकार-- प्रतीक । छन्द- टोटक । 





( 6. उस घोडे की रोरी जौर अक्षत्‌ से पूजा की गयी । उसके मृख पर 
९ वाले कानाम लिखा हुमा) पटा बांधा गया । उस साथ 
चन्द-- रूपमाला । 


५ ,: जिधर भी घोड़ा जाताहै, उधर ही सेना भी जाती है। यत्न-तव् 
| न ॐ बुलाकर भोज ओर दान दिये जाते । सुरी, वीणा, मृदंग 49 
देवत 1 जाते हं । अनेक प्रकारके मंगल होते दहैँ। उस सेनाम सब 
वताजा के समान प्रतापी लगते ये । 


जलकार--उपमा । छन्द- रूपमाला । 

9 कैणव कहते है कि राघव की चतुरंगिणी सेनामें कितने राजा लोग 
मलत हं, इसकी गिनती कौन कर सकता । उनकी ध्वजाओं के फरेरे 
तता ञ्चे हैँ ॥ अन्तरिक्षम सूयं के घोडे उनसे उलज्ञ जाते दै! इस कारण 
सं उन पताकाओं से मोती टूट-टट कर पृथ्वी पर गिरते है । उन्हं देखकर 
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कविगण वणेन करत किक्याये मोतीरहैया सूयंकेषोडों केमुहसे 

गिरने वाले फन (जाग) है या राज्यलक्ष्मी मंगलघूुचक लावा बेर रही है। 
अलंकार--सम्बन्धातिशर्यो्ति तथा सन्देह कौ समषुष्टि। 
छन्द--किरीट सवया । | 





9. रामचन्द्रकी चतुरग सेना जब चल पड़ी तब उसके पेरोंमे कुचली 
जानेसे धूल उड़ कर जल-थल परा गयी। वहु धूल मानो रामचन्द्र के 
भ्रताप रूपी अग्निका धुञआंथा ञो अन्तरिक्षम भर नाता था अथवा एेसा 
लगता था, मानो ब्रह्याने पंचभूतों को मिटाकर रेणुभय एक नवीन सृष्टि 
रची हो अथवा भूमिभार का दुल सुनाने के लिए स्व्यंभूमि स्वगलोक् को 
जारहीदटे। | 

अलंकार--उत्प्रक्षा एवं सन्देह की समसुष्टि । छन्द -मत गयन्द । 

10. रामकीसेनानेसारी धरती को अपनेशोर से एव धूल से भरकर, 
चनोंको तोड़ कर, पवंतोंको चूर कर, भत्यधिक जल को साख-स्ोख कर 
अपनी प्रसिद्धि फैला दी । स्थान-स्थान पर अपने व्यक्तियों को अधिकारी बना 
कर रख दिया ओर उन देणों की सम्पत्ति को अपने वशमें कर लिया) जो 
राजा सिर उठाये हृए थे उन्है नवा दिया । जो विनस्र थे, उन्हं ऊचा उठाया। 
शततमं के राज्यको जीत कर मित्र राजाभओोंकोरसौपा। इस प्रकार तातं 
समुद्रो से आवृत्त पृथ्वी पर अपना सिक्का चलाया । देश-देश नीतती हुई बह 
सेना चली ! 

अलंकार -- उदात्त) छन्द -- दण्डक । 


11. वह यज्ञ का घोड़ा दिशाभों में घूमता हुआ चला भौर सहज ही 
जाल्मीकि फे आश्म में पहूंचा। 

19. उसे दूरसे ही देखकर मुनिबालक दौड आये । उसके भाल पर 
लिखे हृए पट को लव ने पदा ओर तुरन्त ही उसे बांध लिया तथा विजय की 
कामना करने लगा। 

18. उस घोडेके भाल पर जो पटी थी, उस पर यह श्लोक लिखा था, 
जिसका अथे है--वीर पत्नी कौशल्या के पुत्र रघुराम, उन्होने यह घोड़ा 
अश्वमेध यज्ञ के लिए दछधोडादहै। जो अपनेको बलौ समन्ञता हे, वह्‌ इसे पकडे 

(मौर हमसे युद्ध कर) । 

14. उधी समय भयंकर सेना आ गयी.मौर उन बालकों को घर लिया। 
सनाके लोगो ते गरज कर पृष्ठा कि घोड़ा क्रिसने वाधा { तब लवने कहा 
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कि यह्‌ घोड़ार्मेने बाधारहै। एसा ककर तुरन्त धनुष पर बाण का सन्धान 
कियाओर सारे भदरं को इसप्रकार भगा दियाजंसे कि काम अपने बाणः 
से वड़-वड़ मूनियो का परास्त करदेतादहै। 

अलंकार-- प्रतिवस्तु, उपमा । छन्द--दोधक्र (इसमे छः चरण रखे गये 


ठे) । 


13. जब योद्धा भागने लगे, तब बडे गवं के साथ शतूघ्न धनुष लेकर 


जाये । लेकिन जव उन्होने वर्ह एक वालक को खडा हुआ देखा तो जो बाण 
छोडने वाले थे, उसे रोक लिया । 


16. शत्रुघ्न कहते दँ कि हि बालक | घोडे को छोडदो। तुज्ञमेमें युद्ध 
क्या कंख्गा | ऊपरसे, म वीर तो हू, लेकिन मेरे हृदयम करुणा रस भीदहै; 
साथ ही, विप्र ब्रह्मचारी) को मारकर यश नहीं मिल सकता । 

अलंकार कात्यटि ग॒ छन्द- मादक | 





 _ 1^. लव कहते ह--छोटे मूख बड़ी बात मत करो। लवणासुर के धोद 
मनरहो। मँलवहूं। मुज्ञ से युद्ध करो वहतो ब्रह्यदरेषी था, पहले से 
भरा हुजा, उसे मारकर तूने कौन-सी वीरता दिखाई । 


| 
| 
४) छन्द-- तारक । 
| गो 6 तव कवि कहता है कि शत्तृघ्न ने विशूल के समान तीन बाण 
चाड । ठ 


५2 


ध वे लव के विशाल माये पर जाकर ले । तन लव ने कहा--हे पि. 
ध त गुह माराहैयामेरी (फूलों से) पूजाकौहै । आखिर किस शतु 
कां प्रार्‌ कर तून अपना नाम शतन घ्न रखवाया है | । 

नलकार--विक्रल्प । छन्द--चामर । 


19 कवि कहता हे--तव लव ने क्रोध करके कं प्रकार के बाण 
वि क सध्वजा, दो बाणोसे सारथी ओर तीनसते रथ को खण्डित 
ण्या । शदूष्न जो भी अस्त्र लेतेये उसे लव तिल एवं तुल (सेमर की रई) 
के समान उड़ा देतेथे। | 

जलकार---उपमा । छन्द--निशिपालिका । 


20. तब शलृष्न ने वह्‌ बाण हाथमे लिया जो लवणासुर को मारने 
लिए रामचन्द्रे उन्हं दिया था। वह॒ दाण लवके हृदयम जा लगा! 
तब क्ष्निय वीर ब्रालक मुरज्ञा कर धरती पर गिर गया । 

छन्द-- तारक | 
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21. जब लव मूर्छित होकर भूमिपर गिरा, तव नगाडे बज उठे। 
शतरृघ्न के मन में उस बालक के प्रति करुणा उत्पन्न हुई । उन्होने उसे धरती 
से उठाकर रथ पर रखा । 

छन्द--मोटनक । 


22. उसी क्षण रथ के घोडे की लगाम ह्ूट गई अर्थात्‌ रथ चलने लगा । 
शर घ्न के चित्त मे भानन्द उमड़ आया। वे लव को लेकर ज्योंही चलने लगे, 
त्योंही दूसरे बालक सीताके पास जा पहुंचे) 


छन्द--मोटनक । 


25. (वे बालक सीताजी से कहने लगे) सीता मा, सुनो- लवने किसी 
राजा के घोड को बध लिया ओर चतुरगिणी सेनाको युद्ध में जीत करभगा 
दिया । तब उसके हदय पर एक बाण भाकर लग गया । वहु सेना घोड़के 
साथ लव को भी नगाड़े बजातं हुए अपने साथ नले गयी । 

छन्द--इलना । 

24. सीता जी अपने पुत्र की बात सुनकर मूच्ित हो गयीं । मन, कमं 
ओर वचन से एेसी स्तव्प्र रह गयीं, मानो किसी चित्र मे चिच्वित मूति हों। 

अलंकार--उत्प्रक्षा । । 

25. सीता कहती हैँ कि है विधाता, राम का पुत्र किसी शतृ के हाथ 
मे पड़े, यह केसा आश्चयं है ! यदिमे सव॑दा हौ पतित्रता रहीहंतो लव 
अभी सचेत हो उठे । यहाँंनतोच्छषिरहै, न कुश ही है--अब लव को कौन 
डा लाये । तब सीता की रोने की षष्वनि सुनकर कुश व्याकुल हौकर वहां 
आया । 

छन्द--स्लना । 


26. कणने सीता जी से कहा--हेमां!] मैं शवु कोमारकर, सेनाको 
नष्ट करके, चाहे यमसेभीदहो, लव को टुंडा लाऊगा ओर आपसे लव को 
मिलाद्‌गा। तबही तेरे चरणों के दशेन करूगा। 


27. कवि कहता है-कुशने राम की उससेनाखूपीहाथी को ललकार 
कर अकण देकर लौटा लिया, जिसने सम्‌द्र को एक छोटे तालाब के समान 
मथ डाला था; बालि रूपी बलवान वृक्ष को गिरा दिया था; रावण के पवेत 
जसे धिरो को ढहा दिया था भौर,.लिसने लवणासुर रूपौ शाल वृक्ष को समूल 
उखाडकर गिरा दियाथा। 


अलंकार--रूपक एवं उपमा की समसुष्टि । छन्द-मतगयन्द सवया । 








(न्म वियोगा 
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28. कुश की ललकार कौ आवाज सुनकर णतुष्न हषं वेक लौटे, जसे 
दीपक को दखकर पतंगा उसकी ओर दौडता हे । 


जलंकार- उपमा । 


29. शनरुध्न को देखते ही कुशने उन पररेसावाण मारा जो बिना 
गासी (अर्थात्‌ विना नौक का था) । वाण लगते ही णलृघ्न रथ पर मूत 
होकर गिर पड़, जंसे पहाड़ पर हाथी गिर गयाहो। 


अलंकार-- तुल्ययोगिता । छन्द--मनोरमा । 


30. _शततुघ्न रणभूमि में घायल हो करके गिर गये तब सब योद्धा भय 
से भाग गये। कुशनेलवकेशरीरसे बाण को निकाल दिया। तुरन्त लव 
उठ्कर कुण के गले लग गया । 


छन्द--मो दक । 


, 31. उस समय कुशलधूर्वंक लव से कुश मिले । घोडे को पेड़ के ५ व 
बाध दिया। रणभुमिमे वे दोनों एसे खड़े रहे, जसे पशुपति ओर गणपति हा ४ 
अलंकार उपमा । 

22. रामचन्द्र जी इस समय यज्ञमण्डपमेयथे। शरीर पर मृगच्याला 
का परिधान था। साथ में स्वणं की प्रतिमा (सीताजी मूरति) थी । 
उनकं आसपास ऋषिगण तथा उनके भार्‌ शोभायमानये। उस धमय भाग 
कर आये हुए योधान युद्ध को बात उन्हे बताई । 

छन्द-- रूपमाला । 

3. भाग कर आये हए योद्धा ते कहा--हे महाराज ! घोड़ा 
वाल्मीकि के आश्वममे गया । न्राह्मण-बालकों ने उसे घेर लिया। एक लड़के 
ने घोडेके माथे पर बंधी हई पटी पड़कर उसेर्बांध् दिया ओौर धनुष पर 
बाण का संधान किया 


छन्द स्वागता । 


24. उस बालक ने सेना को कड्‌ प्रकारसे मारा। वह बालक टेसाः 
लगता था, मानो स्वयं भगवान ने उसे अपे हाथ से बनाया है । उसने 
मापके भाई द्रारा प्रयुक्त किये समस्त-णस्त्रों को खण्ड-खण्ड कर डाला । 


अलंकार-- उत्प्रक्षा । छन्द- स्वागता । 
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5. तब रोष भरे शदृष्नने उस पर वह बाण छोड़ा, जिसे जापने 
लवणासुर को मारने के लिए उन्हँ दिया था । वह उस बालक के हृदय परं 
काल बन कर लग गया । वह्‌ वीर मूचित.होकर गिर गया । 

अलंकार-- रूपक । छन्द--स्वागता । 

‰6. उस वीर बालक को ओर घोडे को लेकर ज्योही सेना चल पडो, | 
त्यों ही एक दूसरे बालक ने आकर ओर मर्यादा न मानकर रास्ता रोका । 

छन्द--तोमर । 

87. उस दूसरे बालक ने आपके भाई को मार कर गिरा दिया । उसके 
बाणोंसे सर्वत्र अन्धकार छा गया । उप्त बालक ने घोडे को भापके भाईके 
साथ वणमें कर लियाभओौर युद्ध मे डटा हुआ दे । 

छन्द--तोमर । 

8. हे राम ! बुद्धिमे, बलम, विक्रममे,खूपमे, गुण तथा शीलमें 
वे दोनों बालक जो कि काकपक्ष (बालकों के केश को बनावट) धारण किये 
हए है, आप ही के समान ह भौर उन्होने युद्ध को जीत लियादह। 

29. तब रामचन्द्र जी आश्चयं के साथ कहते हँ --मेरे भाई ! लवणासुरं 





को मारने वाले, दशरथ के वीर पूर, गुणोंमे बड़े; पेते शत्रूनाशक वीर को 
काकपक्ष धारण किये हृए अर्थात्‌ किशोरवय के कोई दो मुनि-बालक मार सके, 
यह मै क्या सुन रहारं! इस संसार के ओर काल के कमं बड़े ही कूटिल 
एवं भयानक होते ह (कोई कुछ नहीं कह सकता) । 
अलंषार--अर्थातन्यास । छन्द--चतुष्पदी । 
40. राम ने लक्ष्मण से कहा--हं लक्ष्मण ¦ शुभलक्षण | बुदधिकूलल 1 
म जाओ भौर घोडे को खोज लो। मुनि-बालकों को मत मारना ओर न 
ध करना; बस विवेकधूबेक अपने भाद को ष्टृडा लेना । ^ घह बात सुनकर 
लक्ष्मण दान-दक्षिणा आदि शुभ कायं करके राम की परिक्रमा करते हुए 


चल पडे । जाकर उस युद्धवीर ने जब मुनिःबालक को देखा तो हृदय में 
करणा उत्पन्न हो आई आओौर जब अपने भाई को देखा तो आश्चय एवं क्रोध 
उत्पन्न हुआ । 


अलंकार--यथासंख्या । छन्द--मरहट ॥ 

41. तब कूशने लव से कहा-- देखो, लक्ष्मण की बड़ी सेना जा गयी | 
यह कालस भी भयानकटहै। दौ कायंमेमे कही, कौन-सा किया जाए-- 
क्या हम हधियार उठा लँ अथवा घोड़ा वापस दद 


छन्द्-दोधक । 
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ने टि री प्राणदेदें 
लव ने कहा मृक्षे तो यही लगतादहै कि भले हं ( 
9 न द| लक्ष्मण की सेना समुद्र दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन 


गेगे; (अर्थात अगस मुद्र 
उसके लिए तुम्हारे बाण अगस्त्य होगे; (अर्थात्‌ अगस्त्य ने जिस ५) ौ 
को सोख लिया था, उसी प्रकार तुम्हारे वाण इस सेनाको विनष्टकर 
अ्लंकार-ख्पक ! छन्द--दोधक । 





43. लव कहता है- हमारी एक ही कमी है धः शतु घेरे हुए है, ओर 

मेरे पास धनुष बाण नही है । इस प्रकार लवके मन में ज्योही दुविधा उ ९ 

हुईं ओर उसने सूयं का स्मरण किया, त्योंही सूयं ने एक अक्षय तरकस अं 

धनुष उन्हुं प्रदान किया । ७ . 
छन्द-दोधक । 





44. धनुष भौर बाण लेकर वली लव भौर । आगे दौड़ चले। 
लक्ष्मण को सेना को पल्लव के समान मार कर उड़ा दियः। दोनों भादयोंने 
नाको इस तरह ध्वस्त किया मानो वनसे अग्नि ओर पवन विहार कर 
रहे हो; अर्थात्‌ जिस प्रकार अग्नि मौर पवन वन के पत्तो का नाश कर देते 
हे, उसी प्रकार दोनों भाई लक्ष्मण की सेना को जलातते जौर उडाते है। 
अलंकार-उपमा। छृन्द-दोधक | 


43. लव के सामने से योद्धा लोग रेमे भागते ये, जसे राम क 
आप भागते है । बड़े-बड़े सेनापतियों को लवने एेसा भगाया, जसे प्रवंजन 
वात मेघो को उड़ा देता है । 


जलंकार-उप्प्र्षा । 


468. केशव कहते ह कि कुश बड़े रोषके साथ लक्ष्मण से लडने लगे । 
शणभरमे उन्होने कईहायी मार दिये । हाथियों के कुम्भ फट गये, मोती 
गिरने लगे, खून की. नदियां बह्ने लगीं । खून में रंगे हृए मोती एेसे बहु रहे 
ये, मानो बनालियों मे बहती हुईं पीकधारा में कपूर के ट्कड़ हौं । 

जलंकार--उप्प्र्षा । छन्द--दु्मिल सवया । 


4. उस समय सेना जौर सेनानायको के ्षुण्ड लक्ष्मण को चोड कर भागने 
लगे । रथो भौर महारथी भागने लगे । अब हाथियों की क्या ` गिनती है । 
श जोर लव के पराक्रम को देखकर लक्ष्मण जो भब तक अपने को मर्यादा 
सेरोके हुएये, कड होकर उनके सामने आये । 

छन्द--नाराच । 
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48. कुश ने कहा--ह लक्ष्मण [ मन तो. मकराक्न हूं, न इन्द्रजीत 
(मेघनाद) किरम तुम्हं युद्ध यें देखकर उर जाडं! तुम अत्र तक यशस्वी बने 
रहे । लेकिन अब तुम अपनी माता को अनाथ मत्त बनाओ (अर्थात्‌ युदमें 
तुम मेरे हाथसे मत मरो) । 

जलंकार अप्रस्तुत प्रशसा । छन्द-- मोकतिकदान । 

49. लक्ष्मण जी कहते है--हे कुण ! जो तुमह भाता है, वहु सब कटो । 
म तुम्हे क्षमा करूगा। तुम्हारे शरीर पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ देव॒ रहा 
हूं । फिर भी तुम बालको, इसलिए मेरे हृदयम तुम्हारे प्रति करुणा 
उमडतीरहै। 

अलंकार--काव्यलिग ! छन्द--मोक्ितिकदान)। 

50. हे कुण ! तुम्हे देखकर मेरे नेत्र जूक जाते ह । हठ छोडो । मेरे 
पास आओ (अर्थात्‌ मेरी शरणमे आ जाओ) । मैते तुन्हार अपराध क्षमा 
क्रिये । तुम अभी धर जाओ ओौर अपनी माताके हृदय म्‌ दुख-ताप उत्पन्न 
मत करा । | 

जलंकार-- अप्रस्तुत प्रशंसा । छद~त्-मौक्तिकदान । 

51. जँ तुमको कभी नहीं मारूशा । तुम भल ही मृन्ञं तीखे बाणोंसे 
वेध डालो। तु ब्राह्मण-बालक है, तुञ्चे मै क्था -मारू--ससार म यह काम 
अपयशकारक्‌ होगा । | + ५ 

छन्द--दोधक । ५ ङ्गी = 

52. तव कुश कहते है--हे लक्ष्मण ! तुम हथियार -उठाओ..! जपने 
प्रभु कायश व्यथंनकरो। मँ घोडेको नहींदूगा। इसके पट्टे पर जो 
लिखा है,:उपे पकर मुञ्चे लज्जा होती! (भाव यह हैक मृञ्ञ जसे 
वीर के रहते हृए राम यज्ञ परान करर; यह लज्जा की बाहे) । : 1 

न्द--सारवती । । र: 
 ) 58. तव लक्ष्मण ने एकः बाण छोड़ा । उससे कुश के कवच भौर ढाल 
खण्डित हो गये। कवच टूटने पर कुश देसे लगने लगे, मानो धूमहीन 
अंगारा हो। 8.5: २ 

अलकार- उत्प्रेक्षा ॥ छन्द--स्वागता । ¦ -भ¶ ४६ 
1, 54. तव कुशने करद. होकर बाण चलाया ] उसने बवन्डर्‌ करो तरह 
चलकर लक्ष्मण को,.्रमित्‌ करर दिया । व्याकरुलःहाकर लक्ष्मण जी रथ पर्‌ 
मूत हो गये । उनको देखकर सभी जीवः रो उठ 1; । 

अलकार- उपमा, अतिशयो क्तिकत्‌ । छद ~ स्वागता ॥ 
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55. रामेने देवा कि लक्ष्मण को गये बहुत समय हो गया 1 तब भरत 
से कहाकरिंदे भाई! जरा मनमें विचारकर जकः दोनों बालक करा 
रहते है, लक्ष्मण करो रोषयुक्त देखकर त तीनों लोक छिपे लगते ई ओर 
उरते ै--चाह्‌ दंत्यहोया देवता हो, फिरते बालक. उनके सामने क्या 
चीज टै । 
` अलंकार-काव्याथपित्ति ! छन्द--नराच। 





| 36. राम पुनः दूतो से कहते हैकि दे दरतो, जहाँ पर्‌ लक्ष्मणजीदैः 
| वह शीघ्र जाओ । उने कहना, मुनि-बालकरौ को नहीं म वरन उनकी 
| रक्षा कर्‌ । लक्ष्मण तो समथं हँ जवकि वे वालक समथ नहीं हैँ । उन मृनि- 
| बालकों को हमारे देखने के लिए यहाँ पकंड कर ले भना । 


छन्द--रूपमाला । 


| 20. उसी समथ बहुत से सैनिक भागे हुए अये गौर उन्ोते द्वार पर 
| दीन स्वरसे पुकार मचाई किरश्नाकरो, रक्षा करो. वे बालक अनेक प्रक्रार 
. सेसेनाको माररहेह किन्तु लक्ष्णण जौ उन्हे नहीं मार रहे । 
| छन्द--मोदक । - 

28. लक्ष्मण ने उन्हँ बालक समन्च कर करण।वश नहीं मारा, इसलिए 

बालक डोठ होकरसेना को मार रहेरह।वे किसी भी प्रकार नहीं भागते। 

युद्ध में गरज रहे है । विना लक्ष्मण के हम सब अनाथ हो गये । 

छन्द-- मोदक 1 | 


१9. उनको मुनि-बालक मत जानिये, लगता द, वे विष्णु के ही कोई 
चतारः हया रावण के सहायक हु अथवा लव्रणासुर के मित्र है । 


छन्द--मोदक । 


वन भरत कहते है वे बालकनतो रावण के सहायक ह, न लवणा- 


निष्फल न क हमारे वाप-वृक्षों केफलदहँ जो रघुर्रंश के बल को 


जलकार--रूपक, तुल्योगिता । छन्द-- मोदक ॥ ॑ 
01. शतृष्न को युद्ध मे कौन जीत सकता है, लक्ष्मण के बाण को कौन 


रोक सकता हि, ॥ किन्तु जव से लक्ष्मण सीताको व्नमें छोड कर ञायेर्है, 
तबसे हम लोगों के शरीर अपथशसे भर रहे है! 


नल कार--अग्रस्तुत प्रशंसा । छन्द--मोदक्ष । 
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५ 4 भरत जी कहते है कि जब से लक्ष्मण सीताजी को छोडकर 
आये हैँ, तभी सेवे (लक्ष्मण जी) अपना शरीर छोड़ना चाहते ये । इस समय 
उपयुक्त निमित्त पाकर उन्होने अपना मन पविल्र कर लिया। उनके भाई 
शतरृचष्न ने भाईकी लाज क कारण ही शरीर द्धीड़ा ओर भापस पविच्रहौ गये । 

छन्द मोदक । 
„ 64. भरत रामसे कहते है- हे प्रभु ! किस षापके कारण आपने उन 
सीता को दछोडा जिनका नाम सुनने मासे कोई भी पवित्र होतादै। जो 
निर्दोष क} दोष लमाये उन्हु पाप का फल क्यों न सिलले अर्थात्‌ अदश्य 
मिलेगा । 

अलंकार काकूवक्रोति । छन्द-- दाघक । 

64. भरत कहते है--्मै भी युद्ध रूपी तीथं मे जाकर मरूगा। सत्पुर्पां 
की संगति सेमेरा दोष सिट जायेगा । ॥ ॥ 

(नोट--यह आधा छन्द है) । 

65. वानर, राक्षस ओर रीचयो आदि को रधुवंश काभारोगवंहो गया । 
उस गवं को दूर करने के लिए यहु युक्तिं निकाली है। आप भक्तों का गतं 


नाश करते हें । 

66. भरत, अंगद, जापवन्त जीर विभीषण क्रोध के साथ युद्ध रगमें 
चले । उस चतुरंगसेना को कोन सित सक्ता है । तमाम जतीन-आसमानमें 
राजा लोग भरेये। इन सबने जाकर देखा कि युद्ध -भूमिमे पहाड़ के जेते 


हाथी मरे पड़ है 

अलंकारः उपमा । छन्द--चंचरो । 

67, जामवन्त ओर इनुमान ते देखा करि युद्ध का रंग बड़ा भयंकर हो 
बड़ी-बड़ी नदियां बह रही है. जिनका आर-पार नहीं 
† ध्वजा-पताका, बड़े-बड़े शरीर वाले राजा, एेदटूटे पड़ 





गया दहै! रक्त की 
सद्यना । ज्हा-तह < 
ह जसे आंधी मेँ वृक्ष टट पडे हो । 

अलंकार-- उत्प्रेक्षा । छन्द--ख्पनाला । |, 

68. हाथियों जर र्था के समूहं तथा खुन्दर वीरो के शरीरों (लाशों) 
को पवतो के समान ठेल-ठेल कर रक्तधारा बह रही है । उसमे पडे हए घोडे 
बड़े-बड़े मगर ह; बड़ी -बड ढाल कष्ुवा है; रथों के पहिए चक्र है (चक्रत्राक 
ह); बूढ़े गिद्ध हंस जसं लगत है । 

अलंकार-रूपएक । छन्ड--रूपमाला। 
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69. उस नदी मे कटे हृए हाथ के पंजे केक्डे है; बाहं मीन्‌ टं; हाथी 
की संडे सपं ई, कपड़े ओर वाल अआदिसेवार हैँ । मोती चमकौत. -मणि 
चमकत इए वालू-कण ई ¦ एसी अयेकर नदीकोदौ मूनि-वालक तर कर 
पार कर गये, यह कंष्ठा आश्चयं है । 

बलंकार--सांगरूपक । छन्द--रूपमाला । 


70. हनुमान प्रसन्न होकर कहते ह कि कुण 40 लव इन दो छट १ 
ओर छोटे भेष वाले बालको ने इतना बड़ा पराक्रम किया आर्‌ अपार यु 
को जीत लिया; आश्चयं की बातहै! 

अलंकार- विभावना) छन्द-दोह्‌ा । 


71. भरत कहते ह--हे हनमान ! अव इस नदी को पार करो। राम 
के भाश्योंको जिलादो। तत्रतो तुम समुद्रको लाव गय; अव इत नदा 


तं 
को देखकर क्यों भयभीत होते हौ ? 


>. 4 


14. हनुमान कहते हँ कि त्वतो समूद्रके उस पार मरे सम्मुख साता 
के पद (चरण) थे । इस समय सीता विमुख दै, इसलिए इस तदा कतो 
कंसे पार करूंगा । 

अलंकार--टेतु । 


(नोट--इस पद मे सीता की अति सुन्दर व्यंजना है) । 


03. कवि कहते हँ कि उसी समय मुनि-बालक धनुष बाण लेकर के 
जा गये । मानोवे कामदेव के ही दो रूपये अथवा शूरो का अहंकार नाश 
करने के लिषएुश्री रामचन्द्रजीनेहीदो प धारण कर लिये थे। 


अलंकार--उत्प्रक्षा तथा सन्देह की समसृष्टि ¦ छन्द--तारक । 


(4 भरत कहते है तमतो मूनि-बालक हौ । तुम्हारा काम हे यज्ञ 
कराना । लेकिन तुम यज्ञ के घोडेको््रधने के लिए दौडे आर यज्ञ में विघ्न 
पदा किया । अगर हममे अपराध हुभाहोतो क्षमा करो, आशीर्वाद दो, 
किन्त्‌, कराध मतकरो ओर घोडेको छ्रोडदो। 

छन्द ---ता रकं | 


न = के न ष स ६ ं ( स = 

09. घोडे के माथे परनो पट बंधा हुआ है, यह्‌ क्षत्रियो के काय को 
५. दै । त॒म तो बिना काजं ही रोष करतेहो, हम तो विघ्रोंके 
दास दहं । 
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16. कंश कहते ह तुम वालक तथा वृद्ध किस को कह रह हो- 
जीव को कह रहे हो अथवा देहं को । यह देहतो जड़ है-यही सब कहते 
है । जौवतो न बालक होता ड, न वृद्ध । 

छन्द--दोधक । 

14, जीवन तो भमरतादै, नब्ुढा होता दै, न क्षीण होता है; उसके 
लिए शोक किस बातका । जीवकोन विप्र कटो, न क्षच्रिय; उसे तो केवल 
ब्रह्मस्वरूप ही मानो । 

78. अगर तुम हमे (ब्ह्यज्ञान कौ) कुच शिन्नादेसकोतो हम तृमको 
चोडा भिक्षाके रूपमे दे देगे। आपके चित्तमे ज) विचार वठ सो करो, हमें 
कोई दोष मत दो। 

79. ब्राह्मण बालकों कौ बात भरत आदि ने सुती तो अभिमानो सुग्रोव 
कद्ध हो गये । उन्होने कहा--हे बालको ! तुम अपन। सिर समालो ओर जो 
तुम्हारी रक्षा करे, अब उसे पुकारो । 

छन्द--स्वागता । 

80. तब लव ने सुग्रीवसे कहा--हे सुग्रीव । र्म तुमस क्या युद्ध कष्ठे | 
तक्षं सोम कायर समज कर छोडता हं । बाली ने तुम्ह्‌ बहुत नाच नचाया, 
अजब मेरे साथ युद्ध करने कंसे आये हा । 

8]. उस समय लव ने बिना नौक का एक तीर सुग्रोव के ऊपर छोडा। 
उससे सुग्रीव बहुत थक ._ गया ओर आमितहो गया । तब विभौषणने दौड 
कर बाण लिया। उसे देखते ही लव हंत पड़ा । 

दयुन्द-तारकं ॥ | 

82. तब लवने कहा--हे विभीषण ! तु रणदूषण हं अर्थात्‌ कायर है । 
-एकतूहीतो अपने कुल का भूषण. है (व्यंग्य भाव)।. तु वही वरर, जो 
युद्ध होने परं प्राण के भयसे शतु से जा मिला । 

8. जब रावण देवव हर लाया चा, उसो समयतूनेरावणको क्यों 
नहीं छोड़ा । तु भपने प्राण केडरसे ही रामके पास आपा तू शुद्रहै, तूने 
अपने कुल कामम शतु को बताया । 

.छ@न्द--दोधक । 

24. ज्येष्ठ भ्राता, अन्न देने वाला, राजा ओर पिता--ये चारों समान 
ष्। तूने उसकौ स्वी का अपनी स्त्री बना लिया जौ तेरी माता के 


समान धी। 











 बचछा--तुम क 
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85. हे षापियोंके राजा सुन, कौन जानता है कि कितनी बार तूने उसे 
माँ कहादहो। उसी को तूने पत्नी बनाया । 


86. सारे संसारमेंतु अपनी हंसी करा रहा है । अपने पापस रु 
वशियोंको भी कलंकित करा रहाहै। त्रु अब भी जीवित है--हलाहलः 
पीकर क्यो नहीं मर जाता । 


87. कह, तेरे हृदय में अवभी कुलं लाजै । क्या विचार करके तूने 
हथियार उठायाहै। अवतु जाकर कण्डों की आगमं मर जा अथवा जल 
मे भारी पत्यर बाध कर समुद्र मे ड्‌ब मर । 


58. भरतकोरये क्या कहूं । सव्र लोग जानते ह । तुम्हारे जंसे पापी 
का संगदै, इसलिए पराजयक्योंन दहो । 


89. भरत के साय बड़ा युद्ध हुआ जैसे देव ओर अघुरमेंदहो। तब 
लव ने मोहन अस्व फका जिसत्ते भरत मूचित होकर रथ पर गिर पड़। 


90. भरत के जञाने में जब विलम्ब हञा तो स्वयं रामचन्द्रजी आ 
गये जोर वह युद्ध .स्थल देखा, जहां सव युद्ध करके शिर गये े। 


3}. रामचन्द्रके अते ही मुनि-बालक, जो अत्ति सुन्दर रूपधारी थे, 
यत्‌ मजा गये ¦ जव रामने उन्हंदेखा तो ला कि गुण, रूप, स्वभावः 
मेवे दपेण मे अपने ही प्रतिबिम्ब को दैव रहे हं । 

अलंकार--उत्रेक्षा । छन्द--टोटक । 


2. रामने सीताके समान जब उन वालकों का मृखचन्द्र देखा, तब 

ष हां रहते हो ? तुम्हारा कौन ग्राम है ? तुम्हारे मप्ता-पिता 
कोन है ? कौन काम करने हो ? तुम्हे किसने विद्या सिखाई ? भौर किसनेः 
तुमह शस्त विया सिखाई ? ` 


प््स्द्‌ -वसत्ततिल। का | $ 


93. तव कुशने जवाब दिया--ह्‌ राज-राजेष्वर ! तुमको मेरे वण से 
वा काम ट । यद्ध मे हमे जीत लीजिए, फिर इस आश्रमं के बड़े लोगोंसे 
जान लीजिए 


दे किम कौन दहै । तब रामने काकि तुम्हारा ब्राह्मण-भेषः 
खकर तुमसे युद्ध नहीं करूगा। त॒म अपना क्रोध रोक कर शीघ्र कहो कि 
तुम कौन हौ ? ध 


94. तव कुणने कहा--ह्‌म भिधिलेण की पृद्ी (सीताजी) के पत्र हैं। 
दया केरके बल्मीकिने हमारे लिए सारे उपकार क्ियि-हमे अस्-शस्त 
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दिये. वेद-शास्त् पढ़ाये । हे रामचन्द्र ! आज तक हुम अपने पिता के बारेमे 


कुछ नहीं जानते । 
छन्द--रूपमाला । 


93. ज्योही कुश ने जानकी का नाम लिया, त्योंही राम समश्च गये कि 


अपने ही पुत्र हँ । फिर उनके विक्रम साहस ओर शील पर विचार किया 
(तो ओर भी पुष्टिहौ गयी) । इनसे युद्ध करने सेमन को व्यथा हौगी-- 
यह्‌ सोचकर उन्होने अस्त्र फक दिये । 


96. फिर राम अंगद से कहते है--ह्‌ अंगद ! इन दोनों लङ्कां को 
जीत कर तुम ले आओ या अपने बल से इन्हं मार कर भगादो। तुम्हारे 
चित्तमे जो चिन्ताया व्यथा है, उसको इस युद्ध से भगा दो जौर मषने पिता 
को तिलांजलि (तिल~+-अंजलि) दो (अर्था दिवंगत आत्मा को त्रृप्त करो) । 

(नोट-- केशव ने रामचन्द्रिका मे इसके पूवं एक स्थान पर यह उल्लेख 

कियादहे कि अंगद कामन रामक प्रति शुद्ध नहीं था गौर उसते राम 

कोललकाराथा। तब रामने उसको बतायाथा जिहमारे किसी 
वंशधर से तुम थृद्ध कर खकौगे तब तुम्हारा मन शान्त होगा । इस प्रसंग 
मे इसीलिए रामने अंगद को यद्ध के लिए आह्वान किया) । 
छन्द--दोधक । 

9. राम की बात सुनकर अंगद अत्यन्त प्रफल्लित हृएु । तब हनुमान 
ने कहा कि अंगद, तम बडी भूल कर रहं हो (अर्थात्‌ इन बालकों को बालक 
ही समञ्चन रहे हो) । (किन्तु अंगद हनुमन कौ बात न मानकर) एक वृक्ष 
उखाड़ करले आये ओौर लवे यृद्ध करने लगे। तब लवने उस पेड को 
खण्ड-खण्ड कर दिया ओौर कहने लगा । 

08 लव अंगद से कहता दै-अरे अंगद ! अगर तुक्चषमेबल होता तो 
सूयं का वह पत्र सुप्रीवकौनं होता था जौ तुम्हारे देखते-देखते तुम्हारी जननी 
को अपनी पत्नी बना कर रख सकता था। 

छन्द--दोधक । 

09. हे अंगद ! जबसेतुम युवराज हुए तब से तुम अपना बल, बुद्धि 
मौर विवेक खो बडे हो । तुम तिलोदक किसको दोगे (अर्थात्‌ जीवित सुग्रीव 
कोया मृत बाली कौ) ? 

100. कवि कहते हं कि अंगद जिस वृक्ष को लेता है वही लव के बाणों 
से तिल-तिल करके कट जाता है । जितने पवत उसने एके, लव वे उन्हे 
फूल कं समान बाणो से हटा दिखाः। 

छन्द--दोध्क । 
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101. जब अंगद काशरीर बाणोंसे बिद्धहौ गया तव वह वानर सं 
-साही (एक जन्तु जिसके शरीर मे वड़े-बडे काटि निकले रहते ट्‌) ठा गवा । 
तव लवने वाण लगाकर उसे उड़ाया भौर खेलने का गदं बनाया । 
जलंकार--उत्प्रक्षा । छन्द--दाघक् । 


102. अंगद को लवने बाणोंसे इस प्रकार ऊँचा-नीचा किया, जसे किसी 
नट के गोले ऊपर-नीचे होतेह अंगद कदी इधर-उधर नहीं भाग सका । 
उत्का बल नष्ट हो गया ओौर उसका मन दसो दिशाओं म दौड़ रहा वा। 

छन्द-दोधक | 


5 103. कष्टके कारण अंगद की बोली बन्ददहौ गयी । उसका शरीर ॑ 
त्रिशंकु क समान उल्टा लटक गया । तब वह चिल्लाया--हे राम! म 
उुम्हारा दासहूं। मेरा गवं नेष्ट हुआ, अव मेरी रक्षा करो। 

छन्द--दोघ्क ! 


` _ 104. लवने अंगदकी दीन वाणी सुनी तो करुणा करके उसे बाणो से 
त्त क्रिया ॥ अंगद भूमि पर गिराबगौर व्याकुल होकर मरा हृजा-सा षडा 
रहा । | 


छन्द ~--दोधधक । 


103. कवि कहते है कि उख भयंकर युद्धमें काल भैरव के समानत 
नयकर योद्धा लड़ । एसा लगता था मानो इसी युद्ध के लिए विधाता ने उन 
वीरो को बनायाहो। युद्ध में पवंत के समान अचल बड़े-बड़े राजाओंने 
हाथियों को एसा खड़ा कर दियाथा किंटालेनट्ले। तब रोषसेकुशने 
तलवार चलाई ओर उनका गला काट दिया । तव कबन्ध गिरे विना खड़े 
| रहे । रामने देखकर कहा कि कंसा आश्चयं है कि गजमृक्ता पड़हुए हैं 
| अथवा युद्धमे मोर्चाबन्दी के लिए खावां (शत्रओों को भगे बढ़ने से रोकने के 
लिए टले) बने है । ॐ श 


-जलंकार--अतियुक्ति । छन्द ॑ 
106. लवने एक हौ वाण ते रच, निशाचर, वानर आदि को मुचित 


कर दिया । उन्हें मू्धित देवकर राम स्वयं रथ पर लेट गये । 
छन्द-दोधधक ।॥ 


मत्तगयन्द सर्वया । 





101. लवं भौर 


# 1 अ 12 किये ओर घोडे 01/०1 
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समत हनुमान एवं जामवन्त को पक्र कर अपने साथ 
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ल चले । रण जीत कर ओरलव को साथलेकर सीताजी के चरणों के पास 
जाकर कूणने जब चरण स्पशं किया तब सीता ने उन्हु गले लगा कर खिर 
सुधा ओर मुख चूम कर गोदमें विठा लिया। 


108. सीताजी ने देखा--देवरों के मुकुट वहा पर पड़ हँ । उन्टोने 
हनुमान को भौ देखा तो कदहा--हे पुत्र । तुमने मुञ्चे व्रिधवा बना दिया, यह 
तुमने बुरा करिया । शायद तुमने अपने पिताकोभी मार दिया ओर पिताक 
आइयों को भी। तुम हनुमान को नहीं बांध लाये बल्कि मुज्ञ कलंकित 
किया है । | 

अलंकार-अपदह्व.ति । छन्द-- रूपमाला । 

109. तब सीता जी कहती हैँ क्रि तुमने माता को ओर सब काक््ियों 
कोएक ही बार में विधवा कर दिया । मेरे समान को पापिनी नहीं होगी, 
जिसने वंश कुठार अर्थात्‌ कुल का नाश करने वाले को जन्म दिया । 

अलंकार--इस छन्द मे मा, काकी, मौसी शब्द मे सुद्रालंकार । 

छन्द-दोहा । 

` पिता को मार कर पाप करने वाले तुम कहां जाओगे चौदहों लोकों 

मे त्म्ह स्थान नहीं मिलेगा । तुम्हं कोक राजकुमार नहीं करेगा किन्तु 
-जारज पुत्र कहिगा । 

छन्द---दोधक । 

110. कुश कहता है--हे मां ! मेरा कोई दोष नहींटै। तमने जब 

ना कि इन लोगोंने भरे भाई को बाँध लिया, तब तुम्हीं 

या ओर तुमने मुक्षसे कब कटाथा कि राम मेरे पिता हैँ । 

छन्द-- दोधकं । 

111. मृक्षो देख कर रामचन्द्र रथ य गये दै! मैने उन्हं युद 
स जीवित छोड़ दिया है । हे मां! तुम मनमेशान्ति पाओ (ओर क्रोधन 
करो) । 

छन्द 
| 112. तभी ऋषिनायक (श्री बाल्मीकि) वहं भा गये । वे रामचन्द्र के 
गुण गाने लगे । तव कुशने सारी बातें सुनाई । जिन्हे सुनकर कलिके अकृश 
रूप बाल्मीकि के मनमे दुख हुआ । 

छन्द--मादक । 
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118. म॒निने कहा--हे सीते ! चिन्ता मतकरो । हे शुभयश वाली, 
जो होनी होती है उपसे कोई नहीं मिटा सक्ता । तु तो पतिव्रताओं कौ पूजा 
है । ससारमे जो मृत्य्‌ कहलाती है, वह्‌ तेरी दासीहे। 

अलंकार--उदात्त अतिशयोक्ति) छन्द--गौरी। 


114. तब ऋषिगण रण क्षेत्र मे गये । धायलों को देखकर. उन्हँं मन 
मे आतंक हुआ । दोनों बालकों के अद्भुत पराक्रम को देखकर वे स्तब्ध रह्‌ 
गये । | । | 

छन्द-- उपजाति । 


115 उससमरांगणमें रक्त ही जल है; मनुष्य ओर बानर जल जन्त 
है; अगद मंनाक पवत है, विभ्नीषण विषह; चरविर बौर ध्वजाएं खूनसे 
रंजित हौकर बड़वाग्नि हैँ । जामवन्त धनुषत्तीर हैँ (जो रोग दुर करने वाल 
विष्ण के अवतार) । वहां पर घोडे उच्चर्‌ श्रवा (इन्द्रके घोडे हँ); 
हाथी एिरावत (इन्द्रका हाथी) है; भरत चन्द्रमा है; शलुघ्न अमृत है; लक्ष्मण 
समेत राम आदि शेष पर शोभित भगवान नारायणर्ह । इस प्रकार वह युद्ध 
क्षत्र सचमृच सिन्धु या समद्र दहै । +: 

जलंकार - सांगरूपक । छन्द-- दण्डकं । 

116. तव सीता जी कहनीर्ह--मगर मनसे, वचनसे ओर कमसे, 
मेकेवल राममेंही अनुरक्त हूतो सारी सेना जी उठे । इसमे घड़ी भरका 
भी विलम्बन हो । 

छन्द--द)हा । 

114. उसी समय सभी भाग्यवती येना जी उठी; जैसे सोकर उटी,हो। 
तब पूतनां के सहित सीता को लेकर वाल्मीकि ने राम के चरणों पर.डाला। 

 अलंकार-- उत्प्रेक्षा , छन्द--दोधक । | 4 

118. ज्योंही रामजी को पतिनव्रत सीता, भाई ओौर प्च मिले त्योंही 

देवताओं ने पृष्पोंकी वर्ष्णकी। स्वगं में नगाडे बज उठं । जिनका शठ्द 


` सुनकर दिग्गजगण लज्जित हए । । 
अलकार-- प्रतापी । छन्द-- मनोरमा । प 


119. अपनी पत्नी भौर पुत्नों को लेकर तथा अपने भाद्यों मौर घोडे 


आदि को पाकर रामचन्द्रको सुख हुभा। वाल्मीकि मुनिने उनके दीं दुखः 


का नाश किया । रामचन्द्रजी अपने धाम चले । सभी लोकों मे उनका यश 
बड़ा, सवत्र नगाड़े बज उठे। 
छन्द --रूपमाला । 
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६ 20. भरत, लक्ष्मण ओर शतृघ्न आगे-ञागे भीड़ कोर्छखाटते जा 
रहे है । दोनों पत्र क ओर चंवर-दुला रहे है । इन्द्र छत्र लगा रहा है ( 
राजा लोग मत्त हा धिय पर्‌ चदठ्कर जय-जय कर्‌ कर्‌ रहु है | ॥ ॑ 

छन्द- रूपमाला । 


121. रामचन्द्रजी यज्ञस्थली पर आये। घर-घर बधाये गव उठे 
तब जानकी ने अपने पुत्रों के साथ अपनी सासुभोंके चरणों को षटुआ । । 





129. कौशल्या ने अपने चारों पुत्र ओर दो पोते देखकर परम मानन्द 
याया । उनको वे दिगपाल के समान समञ्चन लगीं । 


125. यज्ञ पूरा करके रामचन्द्रजी ने सबको दान दिया । हीरे-मोती 
आाणिक्य, वस्त्र आदि की वर्षा करदी। केसर के तालावमे, चन्दन 
आदि का भी फलाव हुजा । उह! पर दिन मौर रात, भवन, भूषण, भमि 
आदि अत्यधिक मात्रामे भरे रहते थे । ४ 

छन्द--रूपमाला । 

124. दस हजार हाथी, बीस हजार घोड़े भौर तीस हजार शुभ वणं 
गाय स्वणं समेत एक-एक ब्राह्म को दान दिया । 

छस्द--दोहा । 

| < द, 

125 वहां पर जितने देव, राक्षस, राजा ओर दुसरे  व्यक्तिये, सभौ 

ने अपने-अपने मन के अनुसार पाया भौर सबका शोक हरण हुआ अर्थात्‌ 


सभी सुखी हए 
छन्द--दोहा । 
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